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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वे अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें | विलम्ब से लोटाने पर 


` प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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रचयिता ` 


रमेश भोरोल्या २ 


प्रकाशक, चित्रकार, रचयिता 

रसेश मोरोलिया 
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पं० रसेश मोरोलिया | 
बी० काम०, संगीत प्रभाकर | | 
1 

* व्यवसाय के साथ काव्य, साहित्य एवं कला में अभिरुचि । | 


* राजस्थानी एवम्‌ पूर्वी लोकगीतो, भजनों के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन छखनऊ- , 
जयपुर के गायक । 3 


* अखिल भारतवर्षीय मारवाडी सम्मेलन, उ० प्र? शाखा के प्रधानमंत्री । 


* Yo Jo सदस्य, नगर महापालिका, कानपुर । कांग्रेस आई के युवावस्था से 
सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी । 


* नगर की अनेक व्यावसायिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, क्रीडा 
एवं धामिक संस्थाओ के पदाधिकारी। ' 


* संगीत, चित्रकला तथा सामाजिक कार्यकलापों में विशेष रूप से सम्मानित एवं 
पुरस्कृत । 





स्वर-संधान ; प्राक्कथन 


श्री रमेश मोरोलिया ने अपने बचपन के दिन राजस्थान की सोधी मिट्टी में खेलकूद कर 
बिताये हें । वे स्वयं यह अनुभव करते हैं कि राजस्थान के सांस्कृतिक संस्कार, उनके रोम- 
रोम में रमे हुए हे । संस्कार की इस सुदृढ़ नींव पर खड़े होकर, लोकगीतों के स्वरूप के अनु- 
रूप उन्होंने ऐसे गीतों का सूजन किया है, जो राजस्थान में और राजस्थान से बाहर प्रवासी लोक 
जीवन में गंगा की तरह बह रहे हैं। लोगगीतों के मधुर स्वरों का पान, उन्होंने अपनी मां 
के आंचल तले, वहती हुई पावन दूध-धारा के साथ किया है, अतः शब्द और स्वर का मिलन, 
उनकी पुस्तक “मंगलचार” में अभूतपूर्व है। कवि-हृदय में गीतों की यह रसधारा, श्रोताओं 
को कैसे आत्मविभोर कर देती है, यह मैंने स्वयं अनुभव किया है । 

श्री मोरोलिया का मधर और आकर्षक व्यक्तित्व, उनके गीतों को एसा वचस्व प्रदान करतं 
हैं कि यह अन्तर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि श्रोता के सामने, स्वयं कवि खड़ा है या 
मूर्त होकर उसका अपना लोकगीत । वे राजस्थानी जीवन की दैनिक क्रिया-प्रक्रियाओं से इतने 
अधिक सुपरिचित हैं कि झीनी से झीनी भावाभिव्यक्ति भी उनसे असम्पुक्त नहीं हो पाती । 
भाई और बहन के प्यार में जो अनुपम पावनता हे, उसका एक उदाहरण देखिये :— 


भात भरण मेरो बीरो आयो, 
तो, आगण मंगलचार, 
बधाई मेरे वीर की। 
बाबुल qan मोद सूँ जी, 
तो, जामण- goat हेत 
घणै चाव सूँ बेल: वधाई, 
तो, मोतीऽनिपज्या. खेत । वधाई मेरे वीर को I 


गीत सीधा-सादा है, लेकिन कलेजे में चोट करता है। भात भरने के लिये भाई आया हे, 
और उसके आगमन के साथ-साथ, मां और बाबुल के हृदय में स्नेह का जो संचार हो रहा है, वह 
वर्णेनातीत है। जो लोग इस नाजुक घड़ी की महत्ता को समझते हूँ, वे अपने आंसू नहीं रोक 
सकते हें। हुँ कि जब भी भाई बहन को द्वार पर खड़े होकर चूनड़ ओढ़ाता है, तो सूर्य 
भगवान का भी रथ क्षण भर के लिये रुक जाता है। श्री मोरोलिया का यह गीत कुछ ऐसा ही 
जादू लिये हुए है। 
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नाना मामा जी भरण आया भात जी 
नानी मामी ल्यायी FAS लाल, 
रंगीलो चंग वाजणो॥ 


राजस्थान के पुराने लोकगीतों में मिठास वरकरार है, लेकिन कुछ संस्कारहीन पेशेवर 
लोगों ने, उनके स्वरूप को विगाड़ दिया है । यहाँ तक कि लोकधुन के आधारभूत स्वर भी भ्रष्ट 
कर दिये गये हैं। इससे लोक-संस्कृति के सरल सौन्दर्य में अरूपता आ गयी हे । अरुचिकर 
स्वर-संघात की वजह से, मूलभूत राग-रागिनी भी, विकृत हुई है। राजस्थान के मारवाड़ी 
गीत जो आजकल विवाहं आदि अवसरों पर गाये जाते हैं, वे अपना वास्तविक रस खो चुके हे । 
उनमें न राग-सौन्दर्थं होता है, न ताल-सौन्दयं ही । लेकिन श्री रमेश मोरोलिया ने अपने नव- 
सुजित गीतों में राजस्थान की धरती के मिठास को जीवित रखा है। सबसे बड़ी वात यह है 
कि वे स्वयं इन गीतों को गाते हे और प्रत्येक धुन को इस ढंग से सँवारते हैँ कि उनके गीत लोक- 
गीतों से भिन्न नहीं दिखाई देते। विवाह के समय वधू को सजाया जा रहा है। कवियों ने 
सोलह श्यृंगार करते-करते न जाने कितना कुछ कह डाला है, लेकिन इतना राजस्थानी रंग में 
भीगा हुआ स्वाभाविक वर्णन किसी ने आज तक नहीं किया — 


भाभी रो अमर सुहाग, नणद बाई मंगळ Tal ' 
म्हारै दिवलै री जोत, सुहागण लाड Gera It 

कांगसियै से केस स॒जावां। 

रस ` सिंदूरी मांग भ॑रावां॥। 

माथै टीको, काजळ नेणां-- 

होठां राचे पान, सुहागण रूप लुभावे।। 
सिर पर फीणी, बोर लगावो, 
नथ बेसर को रास रचावो, 
कानां मैं कुंडल री आभा-- 

गळपटियो गळ बीच, सुहागण दिपै दिपावे it 
चूनड़ ` ओढ़ो बेल वधावो, pe 
लाड बहू थे, सब सुख पावो, 
मान बढाज्यो, दोन्यू कुल रा-- 

HOUT सुगणां काज, सुहागण मोद मनावे I 


राजस्थानी श्रृंगार में पुराने जेवरो की महत्ता वधू के सुहाग से जुड़ी हुई | है। यह हर 


किसी के वश की वात नहीं है कि वह इस सौन्दर्यं की आत्मा को पहिचान कर वास्तविक बिम्ब 


es पाला , ans 6 atk gees ant 


( ग 


उपस्थित कर सके । श्री मोरोलिया सौन्दर्य-पारखी भी हें शब्दों के धनी भी हैं। और 
सबसे वड़ी बात यह है कि वे अर्थ-चित्रण भी सहज भाव से कर देते हैं। कोई रंगकर्मी या चित्र- 
कार स्वर के अभाव में अपने चित्रों को वोलने पर विवंश नहीं कर सकता है, लेकिन श्री भोरोलिया 
के चित्र बोलते हैं, तालवद्ध होकर गाते हे, नाचते हैं | 

श्री रमेश मोरोलिया अवधी भाषा को भी मातृभाषा की तरह लिखते हैं, पढ़ते हूँ और उसमें 
गीतों का सुजन कर उन्हें उत्तरप्रदेशीय मिठास में घोल कर गाते भी हैं । उनकी पुस्तक करे- 
जवा कै कोर” मैने देखी है, पढ़ी है। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, उनके अवधी गीतों 
को सुनकर तो मैं मंत्र-मुग्ध हो जाता हूँ। अब “मंगलाचार पुस्तक में, उनके राजस्थानी 
गीतों की आभा ही न्यारी है। वे संस्कारगत अंधिक हैं। उनमें अनुभूति की तीब्रता है! 
एक गीत में वे वधू को “सूरजमुखी का फूल” बताते हैं, तो वर को सूर्य बताते हैं जिसे देखकर 
ही सूरजमुखी का फूल मुस्कराता है, खिलता है, अंगडाता है, विकसित होता है । 


बन्नी सूरजमुखी को फूल, 
सुरज वन्नो, देख खिले। 


केसर वरणी चम्पा नयनी, 
Hat घटा-सा Ra | 
गालां छाई ऊषा आभा 
पचरंग थीरा देस॥ 

बन्नी इन्द्रधनुष को. रूप, 

अम्बर aar जाय मिले। 

वन्नी सूरजमुखी रो फूल, 

सूरज बन्नो देख खिले ॥ 


कुंडल चिलकै, चुड्लो खणके, 
z पायल रुणझुण नाचै।. 

बिछिया वाज, बिदिया मुळके, 

हंसली खिलखिल हांसै॥ 


a चिलक चमकती बीज, 
बादल वज्नों गले सूँ मिळे ॥ 
बक्षी सूरजमुखी रो फूल, 
सूरज बच्चों देख fae 








(Emi) 


गीत लम्बा है और कई पंक्तियां ऐसी हैं, जिन्हें उद्धत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । 
गीत में'कहीं-कहीं हिन्दी के नवीन शब्द भी हैं, किन्तु: राजस्थानी ने हिन्दी को बहुत कुछ दिया है, 
अतः राजस्थानी यदि हिन्दी से कुछ ले तो यह न्यायोचित है। सामासिक संस्कृति का ध्येय 
भी यही है। लेकिन यह मानना होगा कि यह चित्रात्मकता अत्यंत मौलिक है। 
श्री रमेश मोरोलिया की पुस्तक “मंगलचार” की पाण्डुलिपिः मेरे सामने है। इसमें से 

बहुत से उद्धरण देने को जी चाहता है, किन्तु समय का अभाव है और स्थान का भी। लेकिन 
यह बताना जरूरी है कि ये लोकगीत शैली में लिखे गये गीत छन्दवद्ध नहीं हैं। इनका सृजन 
ऐसा है, जो गाया जा सके । अतः गेयता ही इसका काव्यात्मक गुण ह॒। मगलाचार पुस्तक में 
गीतों का सम्पन्न भाग वह है जो राजस्थानी लोकगीतों से साम्यभाव रखता है। . विवाह के 
समय जव भंवर पड़ते है, तो प्रत्येक “फेरा” कन्या के सम्बन्ध को वर के साथ सुदृढ़ करता है, और 
मैके की ओर से उसे पराई मान लिया जाता है। यह दृश्य वहुत करुणामय होता है। गीतों 
की लय में एक अजीव-सी वर्फीली चीत्कार हिचकियां भरने लगती हें । श्री रमेश भोरोलिया 
की प्रतिभा का चमत्कार यहाँ भी देखिये :-- 

पहलो तो फेरो बाई जद लीव्यो, भेनड़ भुवा होई उणमणी। 

आंख्यां में चिठक्या हिवडै रा मोती, हाथां में राखी THT पली II 

दूजो तो फेरो वाई जद लीन्यो, ताऊ चाचाजी निरखे वाग ने.। 

बागां री कोयल बोलैगी इव कद, दीजै संदेसो उडते काग ने I 

तीजो तो फेरो वाई जद लीन्यो’ दादी वाबोजी हद सीख दी । 

बाई सासरियै मैं बोळज्यं मीठी, हेठी कराजे संत माय री॥ 

चौथो तो फेरो वाई जद लोन्यो, मायड़ आंख्या झड़ लागिया। 

वनखंड री मैना होई पराई, .दूध . ना लाजे वड़-भागिया॥। 
मैं नहीं समझता भारतीय कविता में करुणा की और वात्सल्य की एसी वर्षा अन्य किसी भारतीय 
भाषा में, इतनी उमड़-घुमड़ कर आंसुओं की सरिता बहाने में समर्थ हुई है। राजस्थानी लोक- 
गीत, श्रेष्ठ काव्य के जन्मदाता हैं। एसी रसधारा में ड्बनेवाले सहृदय लोग अव बहुत कम 
21 आधुनिक राजस्थानी समाज में शिक्षित युवतियाँ इस सांस्कृतिक धरोहर से असम्पृक्त 
होती जा रही है। इस सांस्कृतिक शून्यता का बुरा फल भी सामने आ रहा है। “राजस्थानी 
महिलाएँ अपने को अन्य भाषा-भाषी महिलाओं से हीन भी अनुभव करती हें । उन्होंने अपनी 
ही परम्परा से अपने को तोड लिया है। श्री रमेश मोरोलिया के ये आधुनिक लोकगीत जो 
परम्परा से भी जुड़े हुए हूँ, आधुनिक राजस्थानी समाज की शिक्षित महिलाओं को उनकी संस्कृति 
की सम्पन्नता आज भी प्रचुर मात्रा में दे सकते हें। ये गीत परम्परा से जोडते हैं और आधुनिक 
परिवेश में भविष्य को उज्ज्वल बनाते हें । मुझे पूणं आशा है कि राजस्थान वासी इससे लाभा- 
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श्री मोरोलिया सृजनशील व्यक्ति है। सांस्कृतिक पुरुष हें । व्यवसाय से सम्बद्ध रह 
कर भी सरस्वती पुत्र हैं। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी सौ० गीता, पुत्र राजीव और 
अनुराग एवं पुत्री ऋचा सभी साहित्य और संगीत में सरावोर हैं। यह विशेषता उन्हें राज- 
स्थान की धरती की सुगन्ध से ओतप्रोत रखती है। मुझे विश्वास है, श्री मोरोलिया ऐसी और 
पुस्तकें लिखकर निरन्तर अपने लेखन को परिमाजित करेंगे, और अन्य राजस्थानवासियो को 
भी सद्प्रेरणा देंगे । 

मेरी शुभ कामनाएँ हमेशा उनके साथ हैं। 


ato १४, विवेकानन्द मार्गे हर मेघराज मुकुल 
सी० स्कीम, जयपुर (राजस्थान) 
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मंगलचार | 
अन्तर-उद्ार 


राजस्थान के लोकगीतों के स्वरूप को जीवन्त रखने के लिये अनेकों संग्रहकर्त्ताओं ने पुराने 
प्रचलित गीतों को सुचारु रूप से व्याख्यास हित प्रकाशित करवा कर आनेवाले साहित्यकारों के 
लिये विपुल निधि संजोदी है। आधुनिक भारत के राजस्थानी साहित्यकारों ने भी विभिन्न 
प्रांतों के परिवेश में नये-पुराने संस्कारों के संगम के बीच अपनी कल्पना को गीतों तथा लोकगीतों 
के रूप में सजाकर साहित्य-कोष में वृद्धि की है । 

विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर गाये जानेवाले गीतों के सहज भावों की कब, कहाँ और 
किसने रचना की थी, विवेचना करना सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि समथानुकूल 
पारिवारिक प्रसंगो के समय जो भाव लोकगीतों के माध्यम से प्रकट हुए उनकी हृदयस्पर्शी धुनों 


ने उन्हे लोकप्रिय वना दिया। समय बीतता गया और वे गीत मांगलिक अवसरों की परिपाटी 


वन गये । व्यावसायिक स्तर पर गानेवाली महिलाओं ने अशिक्षा के कारण शब्द और भावों 


का अपभ्रंश कर दिया, धुनें ज्यों की त्यों उतार-चढ़ाव पर चलती रहीं, और आज के शिक्षित _ 


राजस्थानी-समाज की महिलाओं ने इन लोकगीतों में शुद्धता और साहित्यिक स्वरूप की आकांक्षा 
के परिणामस्वरूप कवि gaat ने नये गीतों की रचनाओं को स्वरूप देना आरम्भ कर दिया । 
नई Tat के साथ-साथ पुरानी धुनों के आधार को भी नई रचना का माध्यम रक्खा गया | 

मेरा जन्म तो नगर कानपुर उत्तरप्रदेश में ही हुआ, लेकिन राजस्थानी संस्कारों का संयोग 
बना रहा। ATS, रतनशहर, जिला झुझनू, राजस्थान हमारे पूर्वजों का गाँव है, यह शेखावाटी 
का क्षेत्र कहलाता है। वचपन के दिन इसी सोंधी माटी में खेल-कूद कर वीते, वहाँ के रहन- 
सहन, पहराव-ओढ़ाव, खान-पान और सांस्कृतिक संस्कार रोम-रोम में रम गये। ढलते दिन और 
भोर की अरुणाई में गुंजती चक्की की गमक और पनघट की रनक-झनक के वीच जो सुरीले स्वर 
घर-आंगन से ध्वनित होते थे, आज भी स्थाई से हे । ऐसा मन मोह गये कि मेरा कवि मुखर 
हो उठा। रचना-प्रवाह अविरल बह चला। 

पुराने लोकगीतों ने तो प्रभावित किया ही, साथ ही मेरी पुज्य माताजी श्रीमती त्रिवेणी देवी 
एवं सहधमिणी सौ० गीता भी निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहीं। माता से लोकधुनें और पत्नी से 
साहित्यिक अभिरुचि के संयोग ने निरंतर उत्साहित किया । मेरे स्वर्गीय श्रद्धेय पिताजी पं० 
रामदेवजी मोरोखिया का अनवरत प्रयास रहता था कि मैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ करूं, 


अतएव साहित्य, संगीत, कला, व्यवसाय, राजनिति और समाजसेवा आदि क्षेत्रों में उनकी आकांक्षा 


के अनुरूप कार्य करने का प्रयत्न करता रहता हूं । 


i 
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अपने भावों के माध्यम से कुछ मांगलिक प्रसंगों की गीत रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, गीतों को 
क्रम से कैसेट-टेप में संगीत-वद्ध भी कर दिया है । मांगलिक अवसरों, आकाशवाणी ओर दूर- 
दर्शन पर इन गीतों की सराहना हुई, तो मेरा साहस हुआ कि ये रचनाएं अवश्य ही जन-मानस को 
प्रभावित कर सकंगी | 

आधुनिक युग में राजस्थानी शिक्षित महिलाएं और पुरुष अपनी भाषाकम और हिन्दी 
अधिक जानने लगे है, अतएव इन गीतों को सरल भाषा के माध्यम से रचा गया है | 

मेरी-पूर्वी लोकगीतों की पुस्तक “करेजवा कै कोर” को जिस सहृदयता से पाठकों ने अपनाया 
है, आशा है 'मंगळाचार' को और अधिक स्नेह मिळगा । 


अक्षय तृतीया 
सोमवार २६ अप्रेल, १९८२ 
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रमेश सोरीलिया 
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गणप्रति-वन्दुना 


गजानन्द थाने नित उठ ध्याऊं। 

उमा सुत थारा ही गुण गाऊ! 
सुबरण थाल से तारू' आती 
केसर तिलक करूं, 
पंच फूल रो हार पहराऊ, 


~ 


मन में थारो ध्यान धरू 


रिघ fay दायक थारा गुण गाऊ। 
गजानन्द थाने नित उठ MÈ 


मोदक पाक रो भोग लगाउँ, 
गौरी तनयः गणेश । 

मंगल कारज पुरण करियो, 
बिघन आवे नहीं लेश'। 


विनायक थारे शरण MÈ 
गजानन्द थाने: नित उठ ध्याऊं। 
१. ताख=उताख, र. — Fae र. Oe, ३. लेशन्योडम्साभी। 


थारे भरोसे पे यो जग सारो, | 
सबसे पेली सुमिरों। | 
` बिगड्या काम बणे पल भीतर, 


ह सनरा दुख सब बिसरां। | 

महापति सब इच्छा फल TÈ | 

2 u | 
गजानन्द थान नित उठ ध्याऊ ॥ ~ | 
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बालाजी बजरंगबलो 


OU मंगलकारी खूप, 
बालाजी बजरंगबली ॥ 
थारे हिय मे बिराजे राम, 
पवन सुत भोतबली। 


लांघ्यो सागर पलमांहि 
पूंछ सूं लंका IAN 
थारो मंगलकारी खूप, 
बालाजी बजरंग बली ॥ 


लछमण a लियो जिवाय 
प्याय संजीवन डलो॥ 
थारो मंगलकारी रूप 
बालाजी बजरंग बली ॥ 
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म्हारा काज संवारो नाथ, 
खिलावो हियेरी कली 0 
थारो मंगल कारी रूप 
बालाजी बजरंग बली॥ 


थारी होवे जे-जे कार, 
भुवन ओर गली - गली ।। 
थारो मंगल कारी रूप 

बालाजी बजरंग बलो ॥ 








गौरीमाता 


ऐ गोरी माता चरण थारा सुखदाई tl 
भवानी अम्बे भोत थारी सकलाई।॥॥' 


अष्ट भुजा मइया थे वरदानो, 
सीतल सौल सुचारु सुनेनी, 


दुर्गे कल्याणो थारी छिब हियमांई॥। 


~ 


ऐ गौरी माता चरण थारा सुखदाई N 


aa 


et लाल धजा मां थारी, 
घंटा गूज करै नित भारो, 


जगतारणो देवी थारी कीरति गाई ॥ 
ऐ गौरी माता चरण थारा सुखदाई ।। 


१. सकलाई=सिद्वियुक्त कृपा २. धजा==ध्वजा — यो तक” नाना ee 


सात 











दयो सारा आसीस जोत थारी होय सवाई N 


च ` . ए गौरी माता चरण थारा सुखदाई।। 
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भैरूं जी थारे ate देबाने म्हे आया ॥ 
सकल सुख पाया चरण थारा भाया N 


चढाऊं थारे तेल fae g, 
सुनाऊं आनन्द Wis पचरंगो, 


WS जी थारा दरस सुदिन' यो CAAT It 
भेरू जी थारे धोक देबाने म्हे आया N 


चुण चुण फूल चढ़ाऊं बाबा थार, 
मंगल काज करां R थारे स्हारे' 


१. सुदिन-=शुभदिन २. स्हारै=भरोसे 











we जी थारी चोखट सीस. नवाया N 
aS जी थारे धोक देबाने म्हे आया ।। 


dst रो भोग लगे थारे देवा, 
सेवा करै वो पावे मेवा, 


मैले जी करो किरपा जग थाने ध्याया ॥ 
He जी थारे धोक देबाने म्हे आया N 








खाटूवाला श्याम 


खाट्वाला श्याम सकल सुख दायक It 
देवां रा देव गणां रा गण नायक N 


सन में बिराजे बाबो सढ़' भे बिराजे, : 
द्वार पे दाता थारे नौबत बाज, 


3 


थारी किरपा से होव भोला भाल लायक N 
. खाट्वाला इयाम सकल सुख दायक ॥ 


मीठे मोठे च्रमै' रो भोग लगाऊ, 
रात दिवस बाबा थारा गुण गाउँ, 


मठमन्दिर 3 चूरमै-"आटा सेककर घी-शक्कर — स्कट aren सेककर घी-शक्कर मिश्रित... 


ग्यारह 





ध्यावे परिवार थे कुल रा नायक ॥ | 
खाट्वाला श्याम सकल सुख दायक lt | 


मंगल काज करां R थारे हार, | 
जात जडूलो' गठ जोड़ो थारे स्हारे, 


बिपता पड़े तो बाबा थे ही बणो सहायक ॥ | 
खाट्वाला इयाम सकल सुख दायक N | 








are: 





राणोसतो माँ 


राणी सती माँ ओम्हारी प्यारी सती माँ 1 
लाल चूनड़ सिणगारी' सती माँ 





सीस नवे यो चरणां में सती माँ॥ 
राणी सती मां ओम्हारी प्यारी सती मां॥ 


तेरह टीकी oat सथियो देवो, 
सैन्दी चावल नारेल W, 


बिगड्या काम संवारै सती साँ॥ 
राणीसती माँ ओ म्हारो प्यारी सती ATU 


पुरी आस करे माँ जन - जन की, | 

दरस मिटावे पीड़ा हर तन को, | 

| 

| 

रलमिल' ध्यावो सै हो दादी सतो ATi | 

राणी सती माँ ओम्हारी प्यारी सती AT Ut | 

| 

| | 
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पित्तर प्यारा 


पित्तर' प्यारा सोत लागे म्हाने 

कुल री . राखे लाज, 

wA जोत साई MU 
3 


पेडे' दीवो भल faa’ देवा 
सुगणा' होवे काज 
घणी थारी सकलाई जी ॥ पित्तर प्यारा. ... 


१. पित्तर=पित्र २. पैंडै--पानीः के पात. स्खने -का स्थान 2 पक्ष पित्त २ oan के पात. स्बने.का स्थान ३. दिपै=प्रकाशित होवें 


४. सुगणा=शुभ 


क 
i sss भा कक es आहा क 
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ga संकट जद आपड़ जी, 
e rea थः ही राखो लाज, | 
५ . सुकोरति re पाई जी ॥ पित्तर प्यारा | 


अनधन बरसे मोकलो जी, 
बेठ करां म्हे राज, 
थारी कुल गाथा गाई जी 0 पित्तरप्यारा.... 


० © / s iy Y | | 3 t 
‘ sf 4 ०७ ४/ 





DLL Fas ~= levee: ad 
-~ sept eee oe > ०: ० दै कै, >» 





eae: 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





TQ. भोकलोः=वांहुतायत से ` „ V 
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सगाइ है Wis 


सगाई है सगाई बने कं] सन भाई 
नल बनी रुन झुन करती आई ॥ 


सज ज बनड़ी चौकी पे बेठी। 
सब मिल सतरंग चौक पुराई ॥ 
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कंर को दादी लाड लड़ावे, 
बाबो जी बनडी की गोद भराई॥ 


ताऊ ताई जी हार पहराव तो 
चाची चाचो जी तील पहराई ॥ 
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भात 


भात भरण मेरो बोरो आयो 
तो, आँगण संगल्चार, 
बधाई मेर बीर को॥ 


बाबुल मुल'के मोद स्‌ जी 
तो, जामण' हुलसे' हेत ॥ बधाई... 
घणे ए चा a बेल बधाई 
तो, मोती निपज्या खेत ॥ बधाई. . . 
सोबण दिवलो we रे आरतो 


बाँध बदन वार। 
बधाई मेरे बीर wt 


भावज we गोट सजाई 
तो, मैनड़ मांड्यो जाल ॥ 
रंगरेजण म्होरां सें मोली 
तो, mg ल्याई लाल ॥ 


बधाई.. . 


बधाई. . . 


३. god हेतः=ममतामयी रजसत पा जानम २ gad Geena असक्ताः 
इक्कोस : 


१. ` मुलकै=मुस्कराना . २. जामण्च्मां 


UNS Spot oe त OT 2 न 
४. ` ` चोक पुराऊे==रंगोली बनाना ५. जामण जाथान-भाई ६. साखाचार=विवाह मंत्र 


बाईस 


चोक पुराऊ ads ओढू", 
“--पहरू चन्दर हार, 


घाई मेरे बीर को॥ 


चिरजीवो मेरा जाभण जाया 

भाभी रो अमर सुहाग॥ बधाई... 
दे आसीस मेरा चाचा ताऊ, 

नगर सरावे भागी बधाई... 


t 


बनड़े - बनो रो ब्याव रच्यो है 
बांचो साखाचार, 
बधाई मेरे बीर को. 
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भात 


आयो आयो माँ को जायो बीर 
aq ल्यायो अनमोली॥ 
भात भरै हरषावे तिलक कुमकुम रोली ॥ 
भावज लाड लडावै, बधाई बांटे गुड्भेली ॥ 
आयो आयो मां को जायो बोर 
चूनड ल्यायो अनमोली N 


गावे गावे मंगल गीत सकल' सखि री टोली ॥ 

हिवडे हेत जता सरस मावड़ बोली ॥ 
आयो आयो मां को जायो बीर 
aag ल्यायो अनसोली ॥ 








चौबीस 


आंगण चोक पुराय बीरे नै बांधू मोली ॥ 
धन-घन म्हारा भाग FAS ओढू, रतनाली' N 


आयो आयो मां को जायो बीर 
चूनड॒ ल्यायो अनमोली ॥ 


OE | रतनाली=नगीनोंवाली। | 





[त 
रतन जडाव रंगोली AAs, 
भातभरण परवार, 
ऐ, आयो मां aati 
आंगण मंगल चार 
ऐ, आयो मां जायो॥ 


बाबुलरे मन चाव घणेरो 

mag हेत अपार, 

ऐ, आयो मां जायो॥ 
भावजां g सुहागण होव 
बीरां री उमर हजार, 
ऐ, आयो मां जायो ॥ 





पच्चीस 





मोती चुग - चुग चोक पुराऊं; 
बांधू बन्दनवार, 
ऐ, आयो मां जायो॥ 


गोटे लम्पेदार, 
ऐ, आयो मां wari 


सरस सुहाणी' गावो बधाई, 
बरसे - प्रेम फुहार, 
ऐ, आयो मां जायो। 
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१, चोक पुराऊं=रंगोली बनाऊं २. सुहाणी--सुहावनी aes 
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भाइ भामी की भोर से भात. 


मोत्या बिथलो लाल, 

बाई, थारे भात भरण म्हे आया जी ॥ 
नादोदो दिन आज, 

बाई, थारी भावज लाड लडायाजी ॥ 


चोकपुरावो चोकी मेलो' 
कुमकुम तिलक लगावोजी । 
नारेल मिसरी मेवो देवो 


fas हेत जतावो' जो। 


१. मेलो=रव्खो ` ` ल दया त त g zr हेत जतावो=स्मेहं करो 








सगली नार सुमंगलि मिलक 
गीत बघावा गाया जी॥ 

सोत्यां बिचली लाल, 

बाई, थारे भात भरण म्हे आयाजी ।। 


ओक्षरियो' बंधेज रंगा क, 
amt जाल कढ़ायो जी। 
ar .चाव सै नेग भात को, 
चूनड़ उढा मनायो जी। 


wast थारी असर सुहागण, 
चिरजीवे मां जाया जी॥ 
mai बिचली लाल 
बाई थारे भात भरण FS आयाजी॥। 


° ३. ओझ्ञरियो = रेशमी कपड़ा उ 








हा 





बन्न 


अम्बे गौरी सूं म्हेहराजकुंवर मांग्यो। 
बच्चो पहरंयां होवे लाल कसूंबी बागो ॥' 
पेचे पे किलंगो aw, 
धोको' अम्बे रो देवरो, 
faqs सूं प्यारो बनो हद लाग्यो। 
अम्बे गोरो सूं म्हे राजकुंवर मांग्यों ॥ 


बाजी नौबत अर भेर जी, 
परणावो काई देर जी, 


पच उ द इ उल ज हस साका पायो तक रम्बा वस्त २, पेचे पगडी १. कसूंबी बागों--दुल्हें के पहनने का सित्द्री रंग का पावो तक लम्बा वस्त २. पेचे =पगड़ी 
३. धोको=पूजा क्रो ४. भेर--गजभर रम्बा तांबे का फूकसे बजनंवाला भोंपू 


जुगजुग ताणी होवे संगसागो" । | 
अस्बे गौरी सूं म्हे राजकुंवर -मांग्यो ॥॥ | 


qa घमके घोड़ी रा 
आवो जो बनड़ा जोड़ी रा, 


म्हारे महल कंग्रां सुगणो बोल्यो कागो ॥। 


अम्बे गौरी सं म्हे राजकुंवर मांग्यो N द्‌ 


"* ५, संगसागो==साथ. ` ` 


° बत्तीस 








गुल बनड़ो-गुल बनड़ी 


केसर को तिलक म्हारो गुल बनड़ो 
कुमकुम टीको' म्हारी गुल बनड़ी ॥ 


ae भलकै aa निशदिन, 
नहीं रह पावे इक दूजे बिन, 


बायाँ, रो बाजूबन्द गुल बनड़ो। 

लंबी लटकन म्हारी गुलबनड़ी।। 
आख्यां आख्यां मे बतलावे, 
हिवडो हरले mA जावे, 


टह कल्याल हज लात 


काजल रतनारो म्हारो गुल बनड़ो। 
अधरां की लाली म्हारी गुल बनडी | 


, हाथां ` हाथां . मै हथल्वो' 
बनड़ो बनडी जुग जुग जोवो, 


हथ फूल बण्यो म्हारो गुल बनड़ो। ' 
सांडी : सेन्दी म्हारी गुल. बनड़ो ॥ 
गठ जोडों होवै सन, भावे, 


“As 


इक दूजे में वै रम जावे, 


पेचो बंधेजी म्हारो गुल बनड़ो 
aag कसूंबी म्हारी गुल बनड़ी।॥ , 
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३. हथलेवॉ--वैवाहिक हाथ मिलाने की रस्मं ४. गठजोड़ों-5ग्रेथि बन्धन 
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परदेसी बनो 


चम्पो चमेली मरुवो महकण' लाग्यो । 
_ सुत्यो परदेसी बनो नोदां सूं जाग्यो ॥ 


आयो हरियालो बनो बागां में आयो, 


बनडी कै हिवड में बदली सो छाग्यो ।॥' चम्पो . 


घोड़ी ने बांधी बनो नीम के नीच, 
सरवर में न्हाबा' बनो उठतां ही भाग्यो। चम्पो. .. 


बड़तां' ही आभा दीपीं' निरसल जल में, 
बनड़ो बनी रो झट हथलेवो मांग्यो॥ चम्पो... 


आंख्या से आंख्या को होई सगाई, 


हिवडे रो भाव हिये माही जाग्यो ॥ चम्पो 


MN ल क त त स्स स्स्स 
१. भभहकणन्=महकने लगी र छाग्योच्च्छा गयी ३. न्हाबा==नहाने के लिये 


४. बड़तां"-घुसंते ही ५. दीपी=दिखाई पड़ी 


पैंतीस 


हाथां से हाथ मिल्या पल भीतर 
जनम - जनम रो होवेगो सागो'॥ चम्पो... 


फूल चुग्या था बनी सोणां सोणां' | 
बनडो बनी ने बरमाला पहरागो ॥। चम्पो... 


फेरा लेवेगा Aa गठजोडो करके 
बनडो बनी री सुख सांग भरेगी॥ चम्पो... 


जुग - जुग जीवो या पुन्दर जोड़ी, 
सुवो भेना सूं बतलावर्ण लाग्यो ॥ चम्पो... 
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OS. सागो=्साथ ७. सोगां सोगां्3सुन्दर-सुन्दर ८. वतलावण= चर्चा 


छत्तीस 








बन्ना आवी नां 


बन्ना अंग - अंग उठी जी सुवास, 
आवो ना म्हारं पास, 
सहेल्यां छेड़ गोरी घण न 


बना झिरसिर पडे जो फुहार, 
करो नां आख्यां चार, 
निहाल थाने कण कण At 


IN RINE कक स्स्स 


बना amt में नाचे मोर 
पपइयो करे शोर, 
' उडोकू उबी आंगण में॥ 


बना पणाघटिय जद जाऊ, 
घडो नी भर पाऊ, 
याद आवो जी थे पल-पल AI 


बना तारां छाई है रात, 


करां म्हे को सू बात, 
आवो जी ढोला बणठण' क॥ 


१. उड़ीक्‌=प्रतीक्षा करूँ २ बणठण कैञ- सजधज के 


pe ' 
le 





बन्ना बासन्ती बार 


बच्चा भोणी - भोणी बासन्ती बयार 

aq रो रंग केसरिया। 

आंगणिय में ढोलो' रंग धार 

<q रो रंग केसरिया॥ 
बच्चा आयो आयो फागणिय रोमास 
टेस रो रंग केसरिया॥ 
नाचो सब मिल घूमर दे-दे ताल 
g रो रंग कसरिया॥ 


१. ढोलो-बहावो 








चालीस 


बाजे ढप अर झांझ मृदंग 


~ 


a रो रंग फेसरिया। 


बहु आवेगो बना जी थारे साथ 


~ 


टेस रो रंग कर्सारया। 


हर Ras सं हरख अपार | 
टेस रो रंग कसरिया॥ 
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बनड़ो अम्बर' में सूरज सो, 
बनडी उषा री लाली ati | | 


बनडो बनड़ी ने हद चाव | 
आंख्या आंख्या में बतलाव। | 


. बनड़ो चंदा .सो सन भाव, 
बनडी चित चोर चकोरी - सी ॥ 


oom se 
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२. अम्वर--आकाश 








बन्ना २गोचो चंग बाजणों 


बच्चा आयो दिनमंगल आज रंगोलो चंग बाजणो 
नाचो सब मिल घूमर दे - दे ताल रंगोलो चंग बाजणो॥। 


बच्चा बाबा जी लुटावे मणो म्होर जी, 
दादी गावे गुल बनड़े रा गीत, 
; रंगीलो चंग बाजणो ॥ 


बच्चा ताऊ जी सजाई घोड़ी सोवणी, 
ताई बांघी बांधी बंदनवार 
रंगीलो चंग बाजणो ४ 


बच्चा चाची जी आई काजल पाइ के,' 
थारा चाचा जो सजाई हे बरात, 
रंगीलो चंग बाजणो॥ 





४७७ - 5० जज 35909 ore बनाकर 


नाना मामा जी भरण अया भात जी, 
नानी मामी ल्यायी चूनड़ लाल, 
Gist चंग बाजणो।। 


भवा बाई जी बने को करे आरतो, 
मावड़ पल्लो कर जताबे घणो हेत' 
रंगोलो चंग बाजणो ॥ 


ant गूंथी गूंथी घोड़ी को बाग जी, 
जीजा सगला' थामी बेंकी' तो लगाम, 
रंगीलो चंग बाजणो ॥ 


बच्चा चाल्या पेचे उपर धर सेवरो, 
पाछा" आज्यो जी बहू ने लेके साथ, 
रंगीलो चंग बाजणो 0 


f 





२. षणो हेत--अधिक प्यार ३. वागः=धोड़ी के सिर के बाल ४. सगला= सभी 
५. बंकी-"उसकी ६. पाछा=वापस 


 चौवालीस 
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बन्ना जी खेलो फाग 


~ 


फागण में दे- दे ताल बजाओ ढप झांझ। 
बच्चा जी खेलो फाग रचाओ रंग आज ॥ 


धूम धमाल Aaa बनो T; 
गावे]- गावे गीत गमक आवे चगसूं, 





पैतालीस 


बच्चा कद होई भोर कदेसी' होई साँझ ।॥। 
फागण में दे-दे ताल बजाओ ढप झांझ ॥ 


TA को साथीडो एक गोरी बण आयोजी, 
घाघरिये रो घेर घमर घमकायो जी, 


मछाले' ने घुघट सूं घणेरो आवे लाज ॥ 
फागण में दे दे ताल बजाओ ढप iA N 


नानी मामी बने को नजरियां उतारे, 
ताई चाची म्होर रुपया वारे, 


~ 


अस्माजी दे आसीस बना थे करो राज ॥ 
फागण में दे - दे ताल बजाओ ढप Ata ॥ 





१. कदेसी=कव २. ह कदेसीस्कव र्‌ मूछारमूछवाळा २ 


छियालीस 
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बन्ना केसर रंग फुहारा 


कसर रंग फुहार, 
बना झड़ लागो तोरण हार ॥ 
लागी तोरण हार, 
बना जी आंगण मंगल्चारत 


रतन जड़ाऊ रग पिचकारी। 
चपल सखी सब भर फ मारी। 


बहकी मंद बयार 

बना जो गमक' घर - AAT 
दादी सासु लाइ लड़ाव। 
ताई चाची कै मन We 


१. गमके=सुगन्धितं हो 
i सतालीस 


ng aaa TE 
२. ` तीता=चुभते हुए 


agada 


साला 
सोठा 


साली 
तीता 


सुन्दर, राज कुमार, 
बना जी निरखे नर अर ATTN 


रंग लगावे। 
बोल सुणावे। 


कुस कुम री रंग धार, 
बना जी फागण को त्योहार। 


ss 
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बनड़ा जो को मिजमानी 


बनड़ा जो थे गया सासरे किसी होई भिजमानी' हाँ जो॥ 
कुण. थारा VTS लड़ाया बना जी कुण दी थाने गाली हाँ जो ॥ 


भाँति भाँति का व्यंजन जोम्या, 
सुसरो जी नगर सरायो हाँ जी; 
दादसरो जी लाइ लडायो, 

से दी मीठी गाली हाँ जी। 


कुण थारा चाव! कर्‍या दुलराया कुण थान घणा सताया हाँ जी ॥ 


१. मिजमानी==सत्वार २. दादसरो=दादाससुर ३. चाव=मनुहार 


उत्चास 


दादी सासु हेत' जतायो, | 
मामसरा' मन भाया हाँ जी। | 
साला चाव करयो हद म्हारो 
साली भोत सताया हाँ जो। 


किण रा नेण उठया सरमाया किण री छिब हिय भाई हाँ जी। 


बनड़ो नेण उठ्या सरमाया, | 
या छिब म्हान भाई हाँ जी। 


y 


ई amt रे कारणिये | 
गाली लागी मिजमानी हॉ जी ॥ | 
2 

| 

७ | 

| 

छे 


i 
i 


४. Stig ५. मामसरा==मामाससुंर ` ` fag प amusing 


पचास 
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प्रेचो 


दिनाक स क 0 
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बनड़ा पेच' रा पेच अमोल बंधेजी केसरिया ॥ 
बाई रा कंत' संवार पेचेरा बंद मन हरिया ॥ 


० पेचो रंग - रेजण रंग ल्याई जी, 
देवो न्योछावर मन भाई जी, 


बनडा बांधो चौकी बेठ निकासी को बरियां i 
बनड़ा पेचे रा पेच अमोल बंधेजी कसरिया i 


रच ल्यायो मालण सेवरियो, 
रतनारो मोती नग जड्यो, - 


—_ सयफइफकहॉइऑजनफ स्‍स्‍प- OOO ee = — — — 5 
१. पेचे=पगड़ी २. ARRENA ३. वरियां=समय 


बनडा वारां FE सुवरण म्होर सेवरिये री लड्यां i 
बनडा पेचे रा पेच अमोल बंधेजी केसरिया ॥ 


aq उपर किलंगी सोव, | 
mag हरखे बाबुल जोवे, | 


म्हारे आंगण बाजे AC कलस मंगल धारिया ॥ 


बनड़ा पेचे रा पेच अमोल बंघेजी केसरिया ॥ छ 
| 
| 
| 
ss 
| 
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| 
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P Ye. भेर--मंग्रलवाद्य 


बावन 





सोवण सेवरो 


चतर बने को रंगीलो सोवण सेवरो'। 
जेपर से जड़वा के मंगायो सोवण सेवरो ॥ 


लडी-लडी में मोती सोव, 
बिच - बिच सोचे लाल। 
हीरा - पन्ना को जगमग से, 
दम - दम दमक भाल? । 


° 


पचरंगिये पेच उपर सजायो सोवण सेवरो। 
चतर बन को रंगोलो सोवण सेवरो॥ 


दादी दे आसीस बना, 


बाबा रो हिवड़ो हुरखे। 
ताई बारे सोना - चांदी, 
ताऊ बने ने fa 
१. सोवण सेवरो=सुन्दर सेहरा २. भालऱ्न्मस्तंक ३. पेच=पगड़ी 


तिरपन 


_ नादोदो दिन आज दिखायो सोवण सेवरो। 
"चतर बने को रंगीलो सोबण सेवरो ॥ 


चाची जी सखियां क साग | 
मंगल गावे गीत। | 
चाचा जी मन मोदभर्‍या है ' 
प्री कर के रीत। ..., | 


सालण कलियां गूंथ ; बणायो सोवण सेवरो। 





| 
चतर बने को .. रंगीलो . सोवण सेवरो।। . g 
| 
sett जी पगड़ी न बाँधे | 
Waist नजर उतारे । | 
भाशी काजल टीकी देवे, | 
भूवा मोती वारे। it 
| 
आंगण में मंगल काज करायो सोवण सेवरो। DR ऱ्य | 
चतर बने को रंगीलो सोवण सेवरो॥ | 
| 
l £ 
a 
| 
क | 
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चोवन 








रंग बने रो सेवरी 


सहारे रंग बने रो सोवण संवरो। 
मालण आई आई ए, ल्याई फुलडाँ रो हार, 
रल मिल' पोयो सोवण U 


ल्यायो चम्पा चमेली अर केवड़ो, 
सालण ल्यायी ल्यायी ए गुल फूल गुलाब 
रल मिल Tat सोवण सेवरो ॥। म्हारे० 
सोने चांदी तारां से गुंथ्यो सेवरो, 

मालण जडया जड़िया ए नवरतन हजार, 

रल मिल पोयो सोवण सेवरो॥ 


दादी बाबो जी fers हरख करयो, 
मालण देवे देवे ए तने भर भर थाल, 
रल सिल पोयो सोवण सेवरो॥ 





2. रल मिल=सहयोग से 


ताई ताऊ जी लाड लड़ाइयो 
मालण वारां वारां ए तेरे सेवर पे म्होर 
रल मिल पोयो सोवण सेवरो ॥ 


RE SE CH nnn 


चाचा चाची जी मोदमनाइयो 
मालण गावे गावे ए रंग AAS रा गीत 
रल मिल पोयो सोबण AAN 


यक आळ SSDS anna aint) = 


भुवा बाई we सुख मानियो 
मालण देवे देवे ए तने लाड्ड़ा री पोट, 
रू सिल पोयो सोवण aati 


ma बाबू जी उव्या द्वार पे 
मालण निरखै निरखे ए सोबण सेवर री लूंब 
रल मिल पोयो सोवण aati 


८ ३ ॥ = a a eee soumes oe काळ oe १-०. ५ >>>. ७ iy 


बनडो सेवरो सजा कं बहू ल्यावंगो, 
मालण बहू आवे ए तेरे सेवरिय रं पाण,' 
रल सिल पोयो सोवण aati 


= प्रे, का 
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२. म्होर--सोने के सिवके ३. पोटन्टगठडी ४. उव्या=खड़े ५. पाण=कारण 


छप्पन 








बोन्द के घोड़ी चढ़ने पर 


घोड़ी आई ए सहेल्यो छम छम करती 
घोड़ी आई TU 
मोत्यां की रंग झूल विराज, 
सोने का सब गहणा साज, 
किलंगी तुरे दार सजी, 
घोड़ी आई ए ॥ आई ए - घोड़ी आई ए" ` ` * 








लाल. मंणी को कठो गल' R 
चांदी की पायलड़ी पग' में। 
मखमल गादी' पीठ धरी। | 
घोड़ी आई ए ॥ आई ए - घोड़ी आई go'i | 


नाच नाच के सुगन मनाव 
दादी बाबो जी रे मन भाव | 
दरवाजे पर धूम मची 
घोड़ी आई ए ॥ आई ए-घोड़ी आई ए... . 


g 
घोड़ो पकड़ी लाड़ जंवाई | | 
भैनड़ भूवा बाग गुंथाई। | 
नेग देवो आने सन चाही | 
घोड़ी आई Til आए ए-घोड़ी आई ए... | 

z 

छतर' सजावो कलसो सेलो । | 
नूण' राई छोटी बाई करल्यो। । 
mag .हेत उमड़. आयो, E 
घोड़ी आई ए। आई ए - घोड़ी आई T... | 
| 


१. गल=ऽगला २. पगनपैर ३. गादी=गद्दी ४. छत्तर=छाता 
५. मेलॉ=रक्खो ६. नूण=नमक 


अट्ठावन 
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घोड़ी Rag माई 


बना जी थारी घोड़ी gag भाई ॥ 


नाचे ठुमके बाजे घूघरा 

सुगन मनाव आज 

रंग बनो कस जीन सवारी 

चाल्यो मंगल काज ॥ 
सहेल्यां म्हारी गाई आज बधाई ॥ 


बेला जूही चमेली चम्पा 

बिच बिच लाल गुलाब। 

घोड़ी उपर झालर ala 

ज्यं मोतो प॒ आब'॥ 
घोड़ी नें बना रंगरंगीलो बणाई॥ 





१. .अआवञ= चमक 


लियाँ बराती साथ बने को 

घोड़ी सदरी' चाल। 

सोवण FAS सजीली बनड़ी 

बिदा करयाँ नही हाले'। 
बना जी बाजे आंगण में शहनाई ॥ 





> 
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घोडी 


रंग wm री घोड़ी आई 
पजणी छ्मकावती ।। 


घोडी तो आई छलबली 
0 बा तो नाचे कूदे हिनहिनाव 
सुगण देवे मनरलो'॥ रंग बनडे री. . . 


Get को झालर सोवणो, 
a कं सोतियाँ को साज facs, 
बाग' रेशम धारणी रंग बनड री... 


बाबा जो ल्याया घोड़ी ने 
बा तो लाडले को मन रिझायो 
TAT छमकावतो ॥ रंग बनड री. . . 


१. मनरली>-सुन्दर २. m= a धूषरा=ूंषरू 


बीरा जी, चाचा ताऊ जी | 
घोड़ी को निरख्यो रूप जी भर 
feast हद हुलसावणी ॥ रंग बनडे री. . . 


भैनड़ गूंथी बाग ने 
थे तो चाव से दयो नेग“ सुगणा 
जीजो थामी" लगाम जी ॥ रंग बनड़ री.. 


| छोटी बाई उतारे नजर जी 

थे तो कस कमर घोड़ी पे चढ़ ज्यो 
माँ उतारी आरती ॥ रंग बनड़ री... | 
घोड़ी तो चाली मटकती p 


डोली ले बनडा पाछा' आज्यो f 
बाजे रुनझुन पेजणी.।। रंग बनड को... 


“Y -oons “७ naca a eee ee oe ee 
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४. =i ५. थामी=पकड़ी ६. पाछा=वापस 








बने को घोड़ो' 


बने को घोड़ी तोरण' पे अडी, 
बजाव घूघरा वा खड़ी ए ast ॥ 


सोवण रंगरी बने को पगड़ी, 


हरख निरखे बने ने बनड़ी॥ 


Bax? Ala मोतो वाली लडी, 
बनी भी पहरी हीरे को बंगड़ी' ॥ 
co} सेवरेस्स्रेहरा ae बंगड़ी--चूड़ियाँ 





१. तोरणस्-स्वागतद्वार 


बने को बनी से नजरिया लड़ी, 
कमर ala सोन को तगड़ी। 


बनी सुणाव बने ने जकड़ी', 
हाथां में सोव जडाऊ मुंदड़ी॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
i 


पहरावे माला माथे पे चुंदड़ी 
फुलां की संजाँ बिराजे जोड़ी i 





४.' जकड़ी==प्रणयगीत 








बह महला में आई ओ ( बधाओ 


आई आई at, 

बहू महलां में आई ओ, 

सिणगारी कुल जोत बहू सासूने भाई ओ॥ 
घुंधिटियो सरमावे बंगड़ो बहुकी बहको जाव | 
कुंडल करे किलोल तो बेसर अधरां म॑ भरमावे, 
बोरफीणी बतलाई ओ, 
मांग सिंदूरी राजिन के कर सूं करवाई ओ॥ 
बहू महलां में आई ओ॥ 





गलपटियो गम्भीर टेवटो' हिवड पे झूल 
बाजबंद बायां पे आकै सुध बुध सब भूले 
खणक' चुड़लो' समझाई ओ 

AA रंग सुरंग माडणां रूप रचाई ओ 

बहु महलां में आई ओ॥ 


१. 


छाछठ 


तंग तागड़ो कोमल कटि पे लुल-लुल हेत जताव, 
दावण सरक-सरक के -पायल बिछिया रास रचाद 
रूणक झुण भोत सुहाई ओ 

हलवां-हलूवां' चाल बहू म्हारी जोत सवाई ओ 

बह महलाँ में आई ओ। 


"5 3 जप HBS Ee न | 


टेवटों =गले में पहनने का भारी लाकेट २. खणक = खनक 
३. लुल-लूल=झुक करके ४. हलवां-हलवां = धीरे-धीरे 
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नडे बह के आगमन पर 


संगल बाज आज बधाई, जोत सवाई' कुल रो ओ राज \ 
जोत सवाई संग सहेल्यो कुल बह Ie आई ओ TAI 


करे आरती सुगणी सासु 
नणदल नजर उतार ओ राज। 
बडी जिठाणी चोको ढाल 
गिरतो पल्लो a ओ राज। 


मंगल द्वार पे झालर बांधो, मोती म्होरे लुटाई ओ राज। 
जोत सवाई; संग सहेल्यो कुलू बहू म्हारे आई ओ राज। 


१. जोत सवाई=कीति और बढ़ी २.: टेवै=्=्सम्हाल कर रखे 


सड्राठ 


लाड बह नै पग पकड़ाई, 
सुसरो जी भर देवे ओ राज। 
जेठ जी देवे भेंट बहू ने, | 
देवर घुँघट निरखे ओ राज। | 


कलसे पर कलसो घर मेल्यो' मंगल कलस भराई ओ राज । 
जोत सवाई संग सहेल्यो कुल बहू म्हारे आई ओ WAI 


pen 


गुल Gest सेज सजा के 
बनडी रो मुख निरखे ओ राज। É 
पायलड़ी री रुणझुण सुण के | 
तन मन धन बनो वारे ओ राज । | 
| 
| 





बाबो. जी आसीसां देवे बहु कुल बंस बधाई ओ राज ॥ 





| 
| 
l 
| 
5 
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३. धर मेल्यो=रखा गया ४. बंस बधाई = वंश-वृद्धि 





बहू को सिर IN क समथ 


भाभी रो अमर सुहाग, ननद बाई मंगल गावे । 
म्हारे दिवले री जोत, सुहागण लाड़ लडावे ।। 


कांगसिये' से केस aai 
रस सिदूरी मांग भरावां 
माथे टीकी काजल नयनां 
होठा राचे पान, सुहागण रूप लभाव ॥ भाभी रो... 


सिर पर फोणी बोर' लगावो 
नथ बेसर को रास रचावो 
काना में कुंडल री आभा 
गलपटियो' गल बीच, सुहागण दिप दिपाव। भाभी रो... 


am बन्द बायाँ में सोव, 
चुड़्लो हाथा में हुलसाव। 
पायलड़ो at में मुलक, 
बिछियां देवे ताल, सुहागण हद' दारमावे ॥ भाभी रो... 


iT See न्या 
१. कांगसियो=कंघी २. टीक्षी-बिन्दी. ३. फीणी बोर = मांगटीका जैसे गहने 
४. कुंडल =बुन्दे ५. गलपटियों=गले में गुलबन्द ६. Wide ७. हंद=बहुत 
उनहत्तर 


STG: 


"सत्तर 


qq ओढ़ो बेल बधावो, 
लाड बहू थे सब सुख पावो 
मान बढ़ा ज्यो दोन्‌ कुल रो 
करज्यो सुगणा काज, सुहागण मोद मनावे ॥ भाभी रो. . . 


दादसरो' जी गोद भराई 
दादी - aq आसीस देई 
ताई चाची हिव में हुलसें 
पुत” परणियो आज, सुहागण पगल्या* दावे ॥ भाभीरो 


3 Se 
a 


a= le दादसरों=दादाससुर “१०. g= ११.) 'पगल्या= 
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भाभी शे रूप 


भाभी थारे we पे वारी जाऊं 
बनी थारी बिदिया हरख सराऊं।'; 


घुंघटो लाल चूनड रो art 
मांग  सिन्द्रो संसद घारर्‍यो। 
नथ शरमावे अघरां ने छ के, 
काजलियो पलकां पे सारयो'॥ 
० 
भाभी At झुसखाँ पे लुट जाऊ, 
बनी थारी बिदिया हरख सराऊ। 


गलपटियो गल बीच सुहावे, 
हार हमेल A पे छाव। 
टेवटियो आंगो प्‌ aut, 
सात लड़ी लड़ उलझी जाव। 








१. MAHAL 


इकेहत्तर 





बहत्तर 


भावज फुल-गजरो केस सजाऊ। 


बनी थारी बिंदिया हरख nE 


बाज बन्द बायां पे ata 
लंबी लूम - झूम मन मोव' 
हाथा में हाथ फूल खिल्या हे, 
चुड़लो रंग हिंगलू हृद M 


kad 


हथेल्यां सेन्दी रंग रचाऊ। 
बनी थारी बिदिया हरख सराऊ। 


बिछिया रुनक - झनक बाज, 
पायलडी रुक - रुक गाजे । 
थास 'कलेजो बाट निहारे, 
at faa भाभी लाजे। 


क 
के 


बाबुल कुल कोरत रा गुण गाऊं 
बनी थारी बिदिया हरख सराऊ। : 


२. ' मन मोवै--मन मोहे 
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ds बहू रा भाव 


मं तो आई आई 
जो में तो आई आई राजिन थारी लर! 
बाबुल म्हाने थारे साग परणाई।। 


म्हेतो छोड्यो छोड्यो, 
जी म्हेतो छोड्यो छोड्यो बाबा जी रो देस, 


दादसरां जी री ड्योढ़ी म्हाने हद भाई ॥ में तो० 


१. लैर=पीछी २. इयोंढ़ी=हवेली 


तिहत्तर 





EE ee 


चौहत्तर 


म्हारा सुसरो जी 
जी म्हारा सुसरो जी देवे म्हाने मान, 
आसीसां देवे बह म्हारो बंस बघाई ॥ में तो... 


सास्‌ सुगणी म्हारी, 
जी सास्‌ सुगणी म्हारी सुगण AAT, 
मोती मूंगा से मंगल चोक पुराई।॥ मेंतो. . 


नणदल नाचे नाच, 
जी नणदल नाचे नाचे आंगण दे दे ताल,. 
दादस जी देवे भर भर बाड रुकाई॥ सं तो.... 


देवर म्हारो धणा, 
जी देवर म्हारो धणा लाड लड़ाव, 


वो ओले - छाने' भंवर सूं बात कराई ॥ में तो.. 


“३. ` ओलै-छानैजलुका-छिपा के 
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गावो बधावो 


गावो बधावो सब मिल गावो । 


नौबत और शहनाई बाजे, 
सुगणः भला नित rere साजे' । 
बनड़ी ब्यावां बनडो ब्यावां, 
लाड - जंवाई बह्‌ हद लाज ॥ 


3 


द्वार पे कदली' थब सजावो। 
गावो बधाई सब सिल mAN 


थापो' सथिया' gag बणास्यां 
आंगणिये कुल दीप जगास्यां। 
किलकारी fees पालणिय 
जात weet देव धुकास्याँ। 


O 





` १. -सुगण =शकुन - २: साजै=शोभायमान ` ` ३. कदली=केला 
४, थापो= मांगलिक wet ' ५. संथिया==स्वस्तिक 





झालर बांधो कलस घरावो। 
गावो बधावो सब मिल mAN 


फूल गुलाब सो महक जंवाई, 
बाई AA जोडी WRI 
बहरानी मुलक मोती बरसे, 
पुत परणयां' शुभ घडी आई। 


छछक होवे अर HOTS 
गावो बधावो सब मिल गावो॥ 


© 
eee 707 
६. पूतं परणयां==पुत्न-विवाह्‌ ` छूछक==पुत्री के प्रथम संतान उत्पत्ति पर नेगचार 


८. मकलाओं --गोौना 
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थारी प्रीति से भी गहरो-गहरो राचे म्हारे पान । 
म्हार सुसरो जी री आन सासु देवे म्हाने मान ॥ 


नखराले अधराँ रे उपर झूल भोली बेसर, 
राच्यो इसो रंग ज्यू ढोलो' होवे गेरी केसर, 


उंची जेठ जी री शान राखे घघटिये रो कान। 
थारी प्रीत से भो गहरो-गहरो राचे म्हारे पान ॥ 


मधुरा बोल gma अधर तो सरमाव, 
नथ सं रूम - झूम करके वे सकुचावे, 


A 


१. ढोली>--डालना 


संतहत्तर 


ater देवरियै री बांण' निरखे तीखे नेणां तान । 
थारी प्रीत से भी गहरो - गहरो राचे म्हारे पान ॥ 


होठ wea’ मिळे हेत पिव सं म्हान । 


अघर - अधर सं मिल बात व जद मान tl 


~ 


पर्यो सिंदूरी म्हे दान भूली प्रियतम र संग भान | 
थारी प्रीत से भी गहरो-गहरो राच म्हार पान N 
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२. खोटी=वुरी ३. बांण--आदत ४. फड कै--फड़कना 








सुहागरात रो गीत 


सांवली राता में उग्यो चांद गगन Al 
बनड़ो संवार बनी मांग भुवन' में। 


रूपालो रूप बनी रो दमक। 
° चंदा रे साथ सितारा चमक। 


बनड़ो बनी ने जोवे' लाल रतन में। 
सांवली राता में उग्यो चांद गगन में। 


पायल बाजे बनी चुड़लो खनक। 
चन्द्रमुखी रो घूंघटो सरक। 


SRR ree 
१. भुवनत्ठ्घर २. M= 


उन्नासी 








बनडो बितावे सारी रात फुजन' al 
सांवली राता में उग्यो चांद गगन स । 


बायरियें' सूं बदलो हरखे 


a 


बनडो बनड़ी ने नित परखे 


जोडी बिराजे इक दूज र मन Al 
सांवली राता में उग्यो Ale गगन H | 
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३. gata ४. वबायरियै=ठंढी हवा 
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` ब॒नो सूरज मुखी री फूल 


बनी सुरज मुखी रो फूल 
स्रज बनो देख खिले ॥ 


केसर बरणी चम्पा नयनी 
“ उदो. घटा' सा क्षेस। 

> Tet छाई उषा आभा 
पचरंग थारा वेस" | 





बनी इंद्रधनू्स को रूप 
अम्बर बनो जाय मिले। 
बनी सुरज मुखी रो फूल 
स्रज बनो देख fast 


कुंडल चिलके चुड़लो खनके 
पायल रुन - झुन नाचे। 
बिछिया बाजे बिदिया मुलक 
हंसली खिलखिल हांसे। 


ह ज्ञक्ष5कौबादल २ RA ज्सी-चटा=षत्ते बादल ' 





तिरासी' 





बनी चिलक चमकती बीज 
ae बनो गले सूं मिले । 


बनी सुरज मुखी रो फूल 


बनड़ो आयो सब मन भायो 
बनडी . मुलकै और निहारे। 
मंगल गावो आज. बघाई 
तन - मन - धन सब वारे। 


बनो महकी मंद बयार 
गुलाबी बनो झूम हिले। 
४. बनौ सुरज मुखो रो फूल 
स्रज बनो देख खिले । 


छे 








i ३. बीज=विजली ४ वयार=ठंढी. हवा 


En 











नवेली बनी 


नवेली बनी प्यारी में वारी जाऊँसा। 
में वारी जाऊंसा, बलिहारी जाऊंसा i 


घाघरियो me घाघरियो धमक, 
पछेलोबन्द खनके, घाघरियो धमक, 


. के ७ 
रूपाली' लाली चूनड़ पे वारी जाऊसा। 
नवेली बनी प्यारी में वारी जाऊंसा॥ 


हाथां में मेंदी राचे, हायां में मंदी राचे, 
सहेल्यां घूमर नाचे, हाथां में मेंदी राच, 


१. ह टरो केता पाता त कें कामवाली सुन्दर 





. पायलड़ी' की रुनझुन पै वारी जाऊँसा । 
नवेली बनी प्यारी में वारी जाऊँसा N 


रेशम को डोरी, रेशम को डोरी, 
Sut सूं बांधे गोरी, रेशम की डोरी, 


बनी बच्चे की जोड़ी पै वारी जाऊँसा। 
नवेली बनी प्यारी में वारी MEM N 





OOo 


. ५ २. - पायलड़ी=पायल्‌;.. 


fomi 





बन्नी 





( 








कालो कोयल शोर मचावे, 
काली कोयल शोर मचावे, 
बत्ती बन्ने कै मन भावे, 





बागां बागां फूल्या, 
ए! amt बागां फूल्या, बेला कचनार 
सुहाणी घडी आई सखीरी॥ 





झूलो लाल गुलाब सजायो, 
SGN लाल गुलाब सजायो, 
सुवरण पाटी बठा झुलायो, 





बरस बरस रग 
ए! बरसे बरस रंग, प्रम फुहार! 
सुहाणी .. घड़ी आई AA N 


सरवर' पाणो' भरबा जावे, 
| सरवर पाणी भरबा जावे, 
| बच्ची बन्नै सूं बतलाव,' 
| 
| 


Wt सांझपड्यां तक।. 
ए ! भूली सांझ पड्यांतक आणो: घरबार । 
सुहाणी घडी आई सखीरी। ` 





Peace २९ acu ३ उप परतकर २ ३. 


बतलावे=्=वात करे 
४. आंणों "आना 
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बनी ए थारा बिछिया रुनझुन बोले। 
रुनक At ,सुन दादी जी डोले॥ 


बनी ए थारी पायल शोर मचाव । 
बनी को नानी मंगल गावे। 


बनी को काजलियो रतनारो' 
सहेल्यो म्होर असरफो वारो। 


बनी को at रंग रचाई 
भूवा बाई कं हिवडे WU 





१; रतनारो== आकर्षक 


नवासी 





| 
बनी को चुड़लो खन-खन खनक | | 
खनक सुण कै बाबो जी मुलक N | 


बनी को बिदिया रूप सजायो। 
ताई - ताऊ जी कै मन भायो ॥ 


daft आँगलिया में सोवे 
हरख mg बाबू के होवे । 


। 
| 
i 
l 
| 





२. ˆ मूंदड़ी =मंगूठी . 





बन्नी 


| हरिया सुवटिया बतादे बनो कद' आसी। 
तेरी सोने चंच मढाद्यू बच्चों कद आसी। 


बनड़ो आवे तो सुवटिया मोती म्होरे लुटाऊ रे, 
रंग मांडणा' भला मांड के बन्दनवार बंधाऊ रे, 


सुवा घोड़ी पे चढ़योडो बनो कद आसी। 
हरिया सुवटिया बतादे बनो कद आसी। 





बनडो आवे तो सुवटिया दिवलो थाल सजाल्यू रे, 
फूल गुलाबी गृंथ-ग्‌थ के, मंगल साल Aer रे, 


१. वाद=कब २. रंग मांडणा=रंगोली 


इक्यानबे 





'सूवा सेवरियो सजा के बनो कद आसी । 
_ हरिया सूवटिया बतादे बनो कद आसो | 


बनडो आवे तो सुवटिया दुल्हनिया बण जाऊं रे, 
हाथां मेदी माथां सेसद, चूनड़ रंग रचाऊं रे, 


सुवा फेरा लेवण प्यारो बच्चो कद आसो । 
हरिया सूवटिया बतादे बनो कद आसी ॥ 


बानबे 


BAJE टो So Sa 
SS ns 


> ४. 
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बाजे पेजणिया ए बाजे पेजणिया 
ऐ Tat धीरे-धीरे चाल ये हे सर' गलियाँ ॥ 


काहे को तेरी बणी ऐ नथणियाँ, 
काहे की बणी लटकणियां॥ बाज.... 


सोने की मेरी बणी ऐ नथणियां 
मोती को हे लटकणियां॥ बाजे... . 


काहे को तेरो बण्यो ए घाघरो 
काहे को बणी चनड्यां॥ बाजे... . 


A 


MMS क. 
१. संर=शहर 





तिरानबे 





अरी जरी को बण्यो ऐ घाघरो 
लहर बंधेजी चूर्नाइयां।। बाजे... . 


पहर ओढ़ बच्ची नाचण लागी 
aoit? सराई जग दुनियां ॥ 
बाजे पेजणियां ए बाजे पेजणियां ॥ 





४1 २. घणी=वहुत 
o चौरानवे 
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बन्नो 





बनी आई, बनी आई, बने के मनभाई 


हिबड़ो हुलसाई' 
सखियां सब मंगल गाई N 


बनी गोरी, बनी गोरी बने ने बांध्यो डोरी 


होठा स्‌ मुस्काई, 
या जोडी सब मनभाई ॥ 





१. हिंबड़ो हुलसाई = मन में असंन्नता हुई 


पञ्चानबे 











बनी ae बनो झूले बागां मे हीन्डो' झूल 
सुरंगी रुत आई 
रंग राची' धूम मचाई ॥ 


बनी भोली, बनी भोली बने सै यूं बोली 
करावो जी बिदाई, 
थारी याद घणी म्हाने आई ॥ 


LUTON Tr स क NI +° 
२. .हीन्डो==झूला ` ३. रंगराची=रंगभरी 


formà 


(जा पनन ræ र 1171 फि 





बन्ती भावी नां 


बनी आवो नां हरिये amt में 
थारी सोत करां मनवार' 
आवो बनो हरिये बागां में॥ 





बनी बागां सं निपज्या फल घणा 
पाक्या आम्बा' - अनार 
आवो बनो हरिये amt RI 


बनी बागां में होन्डो घालस्यां 
झुलावे थाने सुगणी नार 
आवो बनी हरिये बागा सं॥ 


१. मनवार=खातिरदारीं २. ` निपज्या 5.उपजे ३. आम्बा= आम 


सत्तानबे 





बनी amt में बोल्यो सुवटो 
बनडो है राजकुमार 
आवो बनी हरिये amt F 


बनी बागां A सजधज आवज्यो' 
| पहरास्यां थाने चंदरहार 
| आवो बनी हरिये amt में। 
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०७ A 
- 
बनी के मन भाव नाचे मन सोर । 
सहेल्याँ सागे गावे लागे गणगोर | 


इन्द्रधनुष रंग सोर पांखड़ी' 
तीखी चंचल - चपल आंखड़ो। 


१, मोर पांखड़ी==मोरपंख 











बनी बने ने बांध्यो प्रीत री डोर' 
बनी के सत भावे नाचे मन सोर ॥ 


नीम की डाल पे झूलो झूले । 
भोली बनड़ी सुध बुध Ww 


बना जी आवो नां होतां' नई भोर । 
बनी के सन भावे नाचे सन मोर ॥ 


गोटो aa लाल चूंदड़ी। 
बनडे को नग Heat मूंदड़ी। 


जड़ाऊ रतनारो बनो कै सिर बोर 
. बनी कै मन भावै नाचे मन मोर ॥ 
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लाल गुलाब जड्या मणी माणिक 

वरमाला हिय हरख करावे । 

नार सुमगली हलवा - हलवा' 

बनड़ी ने ले बर तक आवे ॥ लाल गुलाब... 





साथे फोणो काना कुंडल 
नग बेसर सकुचा शरमावे 
गलपटियो गलबीच बिराजे 
टेवटियो आंगी ने चाव' ॥ लाल गुलाब. . . 


१. त हलवा-हलूवा =धीरे-धीरे २. चावे = चाहे 
एकै सौःएके 











- मंदो राचे wt मुलक 


क्रमे वरमाला भरमावे । 
द्वार पे सरस सुहागण 
मीठा - मीठा गीत सुणावे ॥ लाळ गुलाब... 


आँख्या से हिवडे तक जाके 
वरमाला दोन्य्‌ पहरावे । 
जुगजीवो बाई री जोड़ी 
अमर सुहागरा आसीस पाव ॥ 








बना तोरण हार सजायो जी गावे कामणियां। 
मोतियां को चोक पुरयो, 
मखमली मारग सजोयो। 
मोगरे का फल बांध्या, 


S 


सन में सबके चाव' gat i 


a“ 


बना हस्ती' थे चढ़ आवो जी गाव कामणियां। 
आरते को थाल ले 
सास्‌ जी उब्या द्वार पे। 
थारे आवण को खबर द्यो 
द्वार तोरण मार R 


१. चाव= उत्साह २. हस्ती = हाथी 


एक सौ. तीत 











बना घुडुला थे चढ़ आवो जी गावे कामणियां | 


सब बराती रंग रंगीला 
बींद' बिन्दायक* सजीला 
झमता आया सगाजी 
बने का बाबा हठीला 


' बना थारो रूप सरायो जी गावे कामणियां 0 


४. विन्दायक=सहवाला या गणेशजी 








कामण' करस्यां राज बने पर 
कामण करस्यां राज॥ 
कामण करस्यां चतर बने पर 
कासण करस्यां राज N 


एसा कामण Ht बन पर 
बनी कै हुकमा' चाले। 
लाइ बनी का करे बनो, 
बनड़ी बोले जद हाले। 


:१, _ कामणः=जाद्‌ २०. ` हुकमा=साज्ञा 


एक सो पाँच 








RISE aa .र 
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जादू करस्यां लाड बने पर 
कामण RAL राज | 
कामण करस्याँ चतर बने पर 
कामण करस्याँ राज) 


बनडा जावो aq विदंसा, 
बनड़ी ने ले ज्या ज्यो जी। 
जद ज्यावो थे सैर सिनेमा, 
एकलड़ा' मत ज्या ज्यो जो। 

हिव रम ज्यास्यां लाइ बन पर 

कामण करस्याँ राज॥ 

कासण करस्या चतर. बने पर 

कामण करस्याँ राज। 


धरम करम का कारज बनड़ा 
पूछ ताछ के करियो जी। 
रूपालो' कामणियां से बना 

दूर दूर ही रहियो जी। 


बनी को धारे ध्यान बने पर 
कामण करस्यां राज 


कामण करस्यां राज बने पर, कामण करस्यां राज ॥ 


३. एकलड़ाः=अकेले ४. ` रूपाली=सुन्दरी 





ERIN गोत बनड़ो आयो ए। 


बनड़ो आयो ए सहल्यो 
गावो मंगल गीत द्वार पे 
बनडो आयो ए। 





चोक पुरावो ए सहत्यो 
चंदन चोको संल, द्वार पे 
बनडो आयो ए। 





तोरण भारो जी बना जी 
हरिये नीम को डाल, द्वार पे 
बनड़ो आयो ए। 


करो आरतो ए सासु जी 
सोवण थाल सजाय, द्वार पे 
बनडो आयो ए। 


एक॑ सौ सात 








मगद' उछालो ए, बनी 
जयमाल परहावो ए, द्वार पे 
बनड़ो आयो ए। 


गलै लगा: ल्यो जी बाबा जी 
करो Ga सतकार, दरार; प 
बनड़ो आयो ए। 


१. A= HSS का एक प्रकार 
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हस्ती चढ्यो बर आयो मरी लाडो 
हार बजी > शहनाई ओ राज 
मंगल करस धराओ जी॥ 


सजन सनेही सगा पावणा 
देवे भोत बधाई ओ राज 
स्वागत माल पर्‌हावो जी। 





एक सोनो 
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सास सुमंगली कर आरतो 


हिवडो हद हुलसाई आओ राज 
मोती मणी लुटावो जी। 


बनडो तोरण द्वार पे आक 
मारी नीम की डाली ओ राज 
कुल को सान बघावो जी ॥ 


& 


हाथा में बरमाला लेक 
बनडी निरखण' आई ओ राज 
gw गीत सुणावो जी ॥ 


. 0-1. काजल NERS 
१. निरखण=निहारने २. सुगणा=शकुन 


एक .सौ दस 
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BRAN को गीत रोबोलो भाल 


बनडे रो रोबीलो भाल, 
सासु ले सुवरण रो थाल, 
करे आरती तिलक तोरण द्वारे 
भूवा बाई जी रतन मोहरां वारे॥ 


सेवरिये री लडियां सोव बनड री छिब'च्यारी 
पेचे ऊपर किलंगी चिलक हरख्या से नर-नारी 


गावे कासण मंगल गान, 
होवे स्वागत goù जान 
करां आव भगत नोबत बाजे। 
घोड़ी घूंघरा बजावे नाचे साज। 





7 a 


एक सो ग्यारह 





हाथां में जयमाला ले के बनडी मदरी' चाली । 
बनड़ो तोरण द्वार पे आ के मारी नीम को डाली । 


आंख्या-आंख्या में कर बात 
आसी सुख सुहाग री रात 
बनो गल में बर माला घाले 
बनो बनड़ी बिदा बिनां नहीं हाले' ।। 





२. मदरी==धीरे-धीरे ३. हालै==हिले 


एक सी : वास्ह 








आवो आवो सदरी चाल 
बनी sat के नीचे। 


रंगभरी ats झिलमिल चिलक' 

हाथ रो चुड़लो खन - खन खनक 
पायल बाजे बिछिया मुलक 
चाले सम्हल कै Tal सरकं 


चमक री बिदिया भाल 

बनो घुँघट ने ata 
बाबुल देवे दान बनो को 
बनड़ो सिर माथे पे al 
चिरजीवो या सुन्दर जोड़ी 
दादी बाबोजी आसीस देवें। 





1 TE 


१. मंडवै--मंडप २. चिलके=चमके ३. पल्लॉ--आंचल 


एक सो तेरह 








~ we ST oe 


फ्‌ल खिल्या हर डाल 
मावड़ बाडी ने सोंचे । 


बनड़ो निरखै बनडी मुलक 
लेके हाथ में हाथ। 
फेरा लेवे गठजोड़ से 
जुग जुग तक रो साथ। 


| बनी री मांग भरो बनो लाल 
| हथेली हाथां से भोंचे' । 





re 
` ४, वाड़ी=धघर-परिवारः ५. भीचस्-दबाना 











खोल-भांदला 


म्हारी बाई री झोली में धान भरां, माँ, 
झोली में खिल खिल धान खिले।। 
म्हारी बाई रो खूप रिझावे ए माँ, 
जीजो जी म्हारा झूम n 


बाई आंदला' भर भर देवां ए सदा 

थारे Tal जो रे महलां मोद' रह वे। 
बडो at fers लगाई ए मां, 
बाई अनधन से भंडार ACU 


ait बीरो थाने दुलराव ए मां 
बाई मान सदा म्हारी बेल mU 
सां जायो' सन मकरन्द भरो 
बाई सासरिये बणफूल खिले॥ 


नान्हो बीरो आख्यां में नोर भर्‍यो 
बाई am - बेगा' आ ज्यो पीयरिय 


हषित हो हषं हुलस करक 
बाई हरियापात अर खोल ANU 


१. आंदला =अंजली २. 'मोद==आनन्द ३ मां जायो=भाई rere 1 न य cc 


एक सो पन्द्रह 








सगला लाड लडावण भाई बीरा 

बाई मुलक - मुलक थारो चाव Tl 
तो लाड wea थारा ए घणा 

बाई गोद घणी' थारी बिलमाव । 


थाने देता wat ए म्हारो मान बढ़ 
बाई जोड़ी थारी हद सुख पाव ॥ 


५. घणी=बहुत अधिक ६. बिलमावै=मोहित करती है। ` 
एक सौ सोलह 


क. : 
Esa) Fi NTIS 


one 





A TT 

GAT को गीत 
जुग जीवो जुगल जोड़ी मन भाई, 
बाई पराये घर की हो चली । 


झं फेरां a आई लाडली बाई, 

दादी बाबो जी ढुलराइया। 
नानी मामी री प्यारी हद हस बोली 
भाई at के मन भाइया । 


हीरां मोत्यां से बाई रो रूप सजायो 

बनडे ने निरखे लाजे मनी - मन 

लाजे लजावे चिलकं सूंदड़ी। 
होठां पै लाली लाळगुलाबी, 
बोडो चबायो बंगला पान att 
साथे पे fare हाथां पे मेन्दी 


qe में राचे रंग मान को। 
पहलो तो फेरो बाई जद slut 
we wat होई a उणमणी' | 
आँख्या में चिलक्या हिबडे रा मोती । 
हाथ्या में राखी पलण पली । 

स्हारै आंगणिये की खेलण m बाली 

होई पराये घर a sa 

जीवो जुगल जोडी मन भाई, 

बाई पराये घर की हो चलो। 


१. उणमणीच्-उदास २. रंगरली--प्रस॑न्नता 


एक सौ सत्रह 








तो फेरो बाई जद लीन्यो 
ताऊ चाचाजी fact बाग त्त । 
amt की कोयल बोलेगी इब कद 
दीजे संदेसो उडते काग ने। 


ताई चाची बिसुरै feagt पसीज, 
देवे आसीस तने मनरली । 
जुग जीवो जुगल जोड़ी मन भाई 
बाई पराये घर की हो चली। 


| तीजो तो फेरो बाई जद लीन्यो 

| दादी बाबो जी हद सीख att 
बाई सासरिये में बोलज्यो मीठी 
हेठी' कराज्यो मत' माय की। 


| gant में रह ज्यो सास ससुर के 
| बढ़ सुहागण QA लाडली 
जुग जीवो जुगल जोड़ी मन भाई 


बाई पराये घर की हो चलो। 


चौथो तो फेरो बाई जद लोन्यो 
was आख्यां झड़ लागिया 
बन खंड को मेना होई पराई 
दूध ने लाजे बड़ भागिया" 


आख्यां में आसूं रोक्या न र्कं 
निकले आसीस हिवसू भली । 
जुग जीवो जुगल जोड़ी मन भाई 
बाई पराये घर को हो चली॥ 


® 
------_--_---. AS SRS AST र eer 
३. मनरली=हृदयमें वसी हुई ४. बोलज्यो=बोलना ५. देटी ==बदनामी 
६. मत=नहीं ७. वडभागियान=भाग्यंशालिनी | 


एक सौ अद्वारह 








फेरां के बादु को गीत 


= 


ले के फेरा we गठ जोड़ो बांध 
बाई जंवाई लारै' चाली । 


रहसी बाई थारी रतनारी सांग 
लाडो' नै मावड दोरां पाली । 


उडी बाबुल रे बागां री पाली कोयल 
करी वै घणी रखवाली । 


उमग्यो दादी जी रे गहरो हिवडे हेत 
आसीसां झोली बाबो घालो 





१. =A २. लाडॉस्ट्लाडली रहे: दोरां- बडी मेहनत "ण्या tee ये है 











ताई चाची जी लुटावे मणी म्होर 
ताऊ चाचो कही ना टाली ॥ 


' भूवा बाई, भणां हद सुख पाव 
सीँची बाडी' ने ज्य॑ माली 


जुग जीवे म्हारी सुगणी बाई री जोड़ी 
सहेल्यां गावे दे दे mAN 


४. वाड़ी=वगीची | 


OS eee, eee 
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क वर कलेवो 
कंवर कलेवो कसर? मवो जीमो लाड जंवाई ओ राज। 
घणे चाव से सकल सुहागण गाई आज बधाई ओ राज ॥ 


थाल सजाके ताई चाची चौकी उपर मलोजी, 
गाज्या सुगणा गोत सुहावण बाजी नौबत हेली जी, 


थारे लारे - लारे आया दोस्त - भायला' भाई ओ राज 
कंवर कलेवो केसर मेवो जीमो लाड Ware ओ राज। 


सास्‌ हरख हरख के निरखे हिवड हेत जतावे जी। 
साला साली जीजो जी ने Be ओर सताव जी 


१. भेली--रखी २. हेली=बड़ा मकान R HES et) तारण पात्या 
एक सौ इक्कीस 





रमा कै मुस्का कै बनड़ो खाई एक मिठाई ओ राज 
कंवर कलेबो A जीमो लाड sare ओ राज॥ 


भाग बड़ा थे भला TATA जीमो कंवर Teal जी 
थारी आव - भगत करणे को म्हाने अवसर देवो जी 


चतर बनी रै आज कारण या घड़ी मंगल आई ओ राज 
कंवर कलेबो केसर मेवो जीमो लाड जवाई ओ राज ॥ 
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जंवाइे 


१. 


आवो जी आवो sare’ 
म्हार महलां में आवो 
थे तो "आवो जी 
रहवो थे म्हारे महलां पावणा' जी॥ थे तो... 


आतां ही थारे जंवाई 

म्हार दिवलो सो दीपे 

थे तो आबो जी 

आवो जंवाई म्हारे पावणा जी॥ थेतो... 


जंवाई--दामाद २. ` पावणास्स्मेहमान 3. उद्भ दे बलाहा ९ तेनसा = प्रकाशितं 


एक सो तेईस 





बाबा जी लाड जंवाई 

थाने हिवडे में राख 

4 तो राखे जी 

राखे वे थाने दिन दस पावणा जी॥ थे” तो... 


दादी जी थाने जंवाई 
` आंख्या सै MA 
थे तो रमज्यो जी 
रमज्यो जंवाई हिवडे पावणा जी ॥ थेतो... 


ताऊ जी थाने wate 
fa म्होरां सै ae 
वे तो " ate जी 
बौले थे रहवो सुवरण पावणा जी ॥ 


ताई जी थाने जंवाई 
पकवान fama 
थे तो जीमो जी 
जीमो जंबाई प्यारा पावणा जी ॥ थे तो... 





चाचा जी थाने जंवाई 
पोशांका' पहराव 
थे तो पहरो' जी 
पहरो. Wate सुगणा पावणा जी॥ थे तो... 


चाची जी थाने wars 
नवरतन पहरावे 
थे'} तो [पहरो जी 
पहरो जंवाई हार जड़ाबणा'जी॥ थतो... 


भूवा जी ल्याव जंवाई 
गुल-फूलड़ा ल्याव 
वे तो wae जी 
ल्यावे गजरा थारे सन भावणा जी॥ 


फूफा जी पेचो जंवाई 

रंग| [केसरः ल्याया 

थे तो मेलो जी 

माथे पै Tat किलंगोइ धारणा जी ॥ 





५. पोशांक--कीमती वस्त्र ६ पहरो==पहूनो ७. सुगणा ee कल ता 
८. जड़ावणा sss %: मेलो = रखों | 
एक सौ पच्चीस 





सुसुरो जी थाने जंवाई 

gacat पे राख 

वे तो राखे जी 

राखे पलकाँ की छाया पावणा जी ॥ 


सासु जी थाने जंवाई 
सिर साथे पै राखे 
थे तो खेलो जी 
CCR Eo खेलो जंवाई आंगण खेलणा जी ॥ 


साला जी थाने Wats 

रस पान खुवाव 

थारे राच जी 

होठा में राचे पान सुहावणा जी॥ थे तो... 


आसीस देवां जंवाई 

थारो लाड लड़ावाँ 

सुख पावो जी 

बाई ने अमर सुहाग रा देवणा जी॥। 








` जंवाडे 


मिठ बोल्या, मिठ बोल्या 
जंवाई अलबेला, 
Rast हुलसाई 

l आंगण सुगणी शहनाई ॥। 


बनो आयो, बनो आयो 
दादसरा' मन भायो 
मोहरां भी लुटाई 

सब सखियां गाई बधाई॥॥ 


जंवाई रतनारो, रतनानरो 
नजर भी उतांरो 

जतन करवाई, 

सुसरो जी तिलक लगाई । 


१. दादसरा८-दादाससुर 


एक सौ सत्ताईस . 








जंवाई दारमावे, शरमावे 
सासु के मन भावे 
नजरियाँ झुकाई 

साली सब छेइण आई N 


जंवाई[जद बोले, जद बोले 
बनी को मन डोले 
आँख्या में बतलाई 
या जोड़ी सब मन भाई ॥ 








बे Le - 0 2 





जंवाई म्हार हिवडे भावो जी 

जंबाई जी बागा. आवो जी 
Sale मन आगण नच्यो मोर 
सघन घन बणके छवो wi जंवाई-- 


जंवाई थे तो सरवर न्हावो जी 
जंवाई रस घोल्या फूल गुलाब 





जी केसर तिलक लगावो जी ॥ जंवाई-- 











जंवाई मन सोद' मनावो जी 
_ जंवाई स्हारै पाकी लाल अनार 
बना जी रलमिल खावो जी॥ जंबाई-- 


जंवाई म्हानै गीत सुणावो जी 
जंवाई थाने होन्डो घाल झुलावा 
बना जी थे बनी ने झुलावो जी ॥ जंवाई-- 


जंवाई थे महलां में सोबो जी 
जंवाई सुख सेज बिछी कचनार 
बना जी थे हद सुख पावो जी 
जंवाई म्हार हिवडे भावो जी॥ 






1-1 0 SSN Oe lS oi लल 
१. मोद=आनन्द २. घालच्च्डाल | 


एक सो तीस 





vials 
| मोल्यां स मोल अमोल, 
जेवाई प्यारा लागो जी॥ 


म्हारे बाबो जी र चाव जंवाई प्यारा लागो जी । 
दादी जी STS लड़ावे बना जो प्यारा लागो जी। 


| कसर पेचो सुवरण जामो' 

। कमर कसूंबी' रंग ॥ 

| राजकुंवर सो रूप बना जी 

` चाँदी चिटियो' संग ॥। 
ताई उतारे नजर जंवाई प्यारा लागो जी । 
ताऊ जी रे मोद जंवाई प्यारा लागो जी। 


SS me OE 
१. जामोन्=शेरवानी जैसा लम्बा कोट २. कसूंबीच्लाल ३ चिटियो=छड़ी | 
ग क सो एकतीस 





dist बोले बोल, कंवर जी, 
फल खिल्याव राज ॥ 
म्हारे भवन म आता ही 
सुरज उग्याव राज ॥ 


भवा जी म्होर लुटावे HATS प्यारा लागो जो। 
फफा जी बाँटे बधाई HATS प्यारा लागो जी ॥ 


होठां रियो पान 

कंर के लाली छाई जी। 
सब गुण रूप निधान 
: लाडला चतर" Wats जी । 


सुसरो जी गलै लगावे HATS प्यारा लागो जी । 
सासु जी देवे आसीस जंवाई प्यारा लागो जी ॥ 





| 
l i ee के क पहा 


: ४. चतरन्=चतुर। 


एक सो बत्तीस 





कि koai ui An ee 1201” 








ee I >... >> >> 


Pr gD tie SAE TE aa 


ne a ~e ० cn 
ie À ९१.30) 
a ~~ = eS SS a ~ ~ Sb se sn = 


a rp 








सजन-गोंठ 
म्हारा समधो जी प्यारा पावणा 


थारी भोत करां सनवार समधी जी जीमल्यो' | 


दादी बाबो जी नगर सजाइयो 
बणवायां व्यंजन रसदार । समधी जी जीमल्यो ॥। 


ताऊ चाचा जी आव भगत' करे 
पहरावे थाने gost रो हार॥ समधी जी 


सारी साथ सहेल्यां सुर भरी 
सुणावै थाने रस भरी गाल N समधी जी-- 


२. ee सा बज गा i 


एक सो तेतीस 


१. जीमल्यों--भोंजन करे 


आई साँख जलेबी रूपाली 
थारो मुंह भर द्यां रस धार N समधी जी-- 


थे तो पकवाना पर कूद पड्या 
कर दियो थे तो भोषण वार ।। समधी जी-- 


समधण धमकावे नेणा सूं 
थे तो भल्या जी थारो भान' समधी जी-- 


Me Ss त ee 
Pak ३. ` भानः=सुधबुध । ` ` ः i 





सजन गोठ का गोत 


सजन सनही प्यारा पावणा पधारो। 
सरस गुलाब रा फूल बिछाया । 
तोरण द्वार में मोती लगाया । 
इत्तर सुगंध सूं आंगण सोच्यो 
मंगल कलस प॒ दीप जगाया | 


स्वागत प्रिय सत्कार तिहारो। 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो ॥॥ 





जीमो जो बिबिध प्रकार का व्यजन 
दादी बाबो जी H मन रंजन' । 
बनडे का बाबा जो आवो बिराजो 
साँख जलेबी' को करद्यो भंजन | 


देबी देवता मना बिसारो। 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो। 








सभी सगो जी से लाड लडावे 
बनी को ताई कचोड़ी जिमावे 
म्हारा सगा जी मुख ने खोलो 
रसगुल्ला सारा ताऊ जी खुवावे । 


बने कै चाच नै मोदक प्यारो। 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो ॥ 


frat को बरफी जेठजी ने दयो 
थाल जिठाणी को चाची जी भरद्यो 


बनड़ी का चाचा जी केसर पाक न्‌ 
सगले' बरात्याँ को थाली में धर द्यो । 


१. रंजन=प्रस्तता २. साँख जलेवी=सोने-चाँदी के वर्क से लिपटी बड़ी जलेबी 
३. भंजन==भोजन करता ४. सगले =सभी 
एक सौ पेतीस 





भाई att मन आनन्द धारयो । 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो ॥ 


चन्द्रकला दूजे जेठ न भाव 
जिठाणी जी बस दही बड़ा खाव 
भवा जी बनडी की हरखी' डोल 
फफा जी परस पापड़ ल्याब । 


आनन्द मंगल कारज AM । 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो ॥ 


बने की सगलो भेणा रानी 
जल जीरै को पीव पानो 
मिश्री कलाकन्द और पठा 
नौरतनी ल्यो चटनी धानी] 


लाड जंवाई अमोल्यो' म्हारो ! 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो ॥ 


लाड बनो बनड़ी के साग 
भोजन भोज करं हद लाज। 
सास ससुर जी निरखे मुलक 
लाडला साला जी बठया साग। 


भाग बड़ा प्रिय आगम थारो । 
सजन सनेही प्यारा पावणा पधारो। 
© 


( नोट :--समधीजतों के नाम आवश्यकतानुसार जोड़ें ) 
५. - हरखीः=प्रसन्न होकर ६. अमोल्यो=अमूल्य । 


एक सं ( छत्तीस 








yii को सोठणो - ar-a ब्यावण जावांगा 


सभी तय्यारी करण लागगा लाड बन नं ब्यावण को। 
बड़े सहर में घूम मची है लाड बने न ब्यावण को। 
ढोलमल जी ढोल बजाक 
धस मचाई ए, के ब्यावण जावांगा 
वाह, वाह, ब्यावण जावाँगा 
लाडबनी के साथ बन ने ब्यावण जावाँगा 
के धस मचाई ए॥ 


ढोलमल जो लाड लडाक 

टालो जी ने बोल्या जो। 

ठीक टेम' से सगली त्यारी होणी चाहे लाडो जी 
सेक अप को सामान साथ में लेता ज्याजो जी 

के ब्याबण जावांगा।। वाह, वाह ॥। 


प ज्ञान याना २. Head ३. लाढी=इुसरी पली. १. सगां को सीठणो--समधी के साथ व्यंग-विनोद २. टेमन्त्समय रे. लाडी = दूसरी पत्नी 





एक सौ Acta 


गोलमल अ जी प्लेटफार्म को 

जिम्मेदारी ले ली थी! 

गाडी टेसन' छोड़ चली 

पर टिकिटाँ घर पर मेली थी। 

कार चलाके अगली टेसन गाड़ी पकड़ी जी 

के ब्यावण ,जावाँगा। वाह । वाह N 

गी Ch). Cate 
मालरोड पर AEH बाबू Got बणक घूस जी 
हाय डालिंग, कहक एक गोरी को पल्लो छवे जी 
मटक बहू जी पीछे से 
जद चोरी पकडी जी, तो बोल्या बाबू जो- 
| “हाथ लगा के म्हेतो प्रिये डिजाइन दंखे M 
Eee के ब्यावण जावांगा। वाह । वाह ॥ 


' 11 


चटक्‌ जी पुच्ची नै लेक 
ज्वैलर के (जा Te जो। 
भाँत-भाँत का गंणा देख्या 
dy माडल पे रोझया जी। 
हाथ धरयो तो माडल डाट्यो 
“क्या करते हो M 
के उ्यावण [| जावाँगा। वाह । वाहू UU 


बहन कटोरी gal बाई 

उड़ती फिरती डोले जी। 

घर में आँको' मन नहीं लाग 

जी चाहे सो बोलं जो। 

तीन सिनेमा का शो देखे 

फिकर ब्याह को जी 

के व्यावण जावाँगा। वाह | वाह ॥ 


eee 
४, टेसनस्-स्टेशश ५. आँको--इनका। . 


एक सौ अडतीस 











सीठणो--रंग होली को 


१. 


म्हारा समधी जी आव प्लेन सँ 
ऐ म्हारी समधण गाड़ी से आवे 
बनी क व्याव में ए रंग होली को माच्यो TU 


चाचा ताऊ भेण-भणेई-भूवा बाई साथ | 
टोल मल जी टालो देवी दोन्‌ दिन अर रात 
चाले दो गज पीछे-साब के, 

ए इठलाती पल्ला झाड 

बनी के ब्याव में ए रंग होली को माच्यो रे।।] 


छत्री और कटोरी बाई 
मेकअप करके आई M 
काजल होठा रंग रचायो 
लालो आंख्या सारी' जो। 


शरमावे दिसावरी' रूपसी 
ए A विदेसी चाल 
बनी के ब्याव में ऐ रंग होली को माच्यो रे ॥ 


सारी--रूगाई २. दिसावरी=शहरी रे दरसावै छार र हतस पहरी अ R ZI 


एक सौ उनतालीस 


बिगड़े दिल का छैल छबीला 
दोस्त भायला साथ । 
बनडी को स्हेल्यां डरगी, 

बम भोले का नाथ । 


बनो ल्यायो भूत को टोली 
ए आयो पचरंग पेचो बाँध 
बनी ने ब्यावणे ए रंग होली को माच्यो TU 


ढोलमल. और गोलूमल जी. 
भाँग की गोली खाली थी। 
मोटर में सामान धर दियो 


ba} 


अर टक में जा बेठ्या wit | 
कालल कपडा में m ए 


अर लाजै कुलो को साथ 
बनी के ब्याव में ए रंग होली को माच्यो रे ।। 


मटकू ढोवे नकली जुड़ी " 
मटको नचाव नाच । 

चटक घूमे सेन्डल लाद्या 
पूच्ची बहू र साथ । 


सेवा घर वाली को करै 
ए नही लाज सरम से काम 
बनी कै व्याव में ए रंग होली को माच्यो रे ॥ 


o 22 0 RTS Ss 


४.. भायंला ==दोस्त ५. ` लादया==उठाये हुए । 


एक सौ चालीस 








सोठणो--जोरू का गुलाम 


समधी जी म्हारा जोरू का गुलाम । 
समधण म्हारी फेशन वाली 
ये धोती परसाद। 
समधन म्हारी नरम कचोरी 
ये कद्दू को साग। 


लगवा के आया जोरू को लगाम 
समघी जी म्हारा जोरू का गुलाम । 


बाल उड्या सिर गंजो आको 
समधण फेरे हाथ। . 
लिखे समय पर काम करण को 
हुकुस-पत्र लिय साथ। 


७ 
ip 
4+ ८ 
t 
ae 
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एक सौ एकतालीस 





समधण नै करके आया परनाम। E 
समधी जी म्हारा जोरू का गुलास | | 


चंचल चितवन वालो हळू समधण 
ये we महाराज। 

दरमावे ये नीचो देखे | 
गोरी चलावे राज। हि 


कलजुग में यो के होयो' मेरा राम। 
समधी जी म्हारा जोरू का गुलाम। 


Ns 


रसगुल्लै को रस टपका 
कुड़ते की feat बिगड़ी। 


दही; बड़ ने जीभर खायो, | | 
समझ रसीली रबडी | 


समधण को कर दियो नाम बदनाम। 
समधी जी म्हारा जोरू का गुलाम ' '' 


__ _ : iD e 


१. यो के होयों "--यह क्या हुआ ? २. छिब=छवि 
एक सौ बयालीस 











सोठणो--समधण कलकतिया 


समधण कलकतिया शरमीलो 

चमचम रस गुल्ले सी बोली ॥। 
आशुन' बोले बोशुन' बोल 
we तो बोल अमार' fn 
समधण कलकतिया शरमीली॥ 

सेन्दुर माथेर' बाली कानर' 

चाबी we मं लटकाती॥ 

समधण कलकतिया शरमोलो।। 
रशो गोल्ला खाती जाव 
अती सुन्दर बोले NAN 
समधण कलकतिया शरमीली।। 


MMS YO eee eee 
१. आशुन==आमः २. वोशुतम्न्वैठो ३. जेईऱ्च्वो ४. अमार्=हमारे 
५, RAT =माथे ६. कानेर==वान 


एक सो तंतालोस 


समधी सें नेण चुराके बोले 
आमी तुमी! भालो”" भाली॥। 
ससघण कलकतिया शरसीली ॥ 


बड़े बजार सै चोरंगी तक 


घुस्याईँ चढ़ के डोली ॥। 
समधण करलकतिया शारमीली। 


ee 
७. जौल=पानी ८. ल्वकलीऱ्पलम्बीवाली ९. आमी-तुमी --हम-तुम 
१०. भाछोन्ञअच्छा ११. घुम्याई==घूम आई | 


एक सो चोवालीस 








सोठणा-समधण मद्रासी 


= 


ले बात बात मं अंगड़ाई 
समधण मदरासी मन भाई। 





इडलो खावे साँभर पीव 
asu asd खावे दोसाई 
समघण मदरासी मन भाई 


इंगे जावे बिगे जाव 
रंगम - वंगम पहराई 
समधण मदरासी मन भाई। 


एक सो पेंतालीस 





*५ बस्त्रम पट्टम पहर [[ओढ़ के 
भारत नाट्यम कर M 
समधण मदरासी मन भाई ॥ 


[ अपलम चपलम बोले चाले 
` `, | “अल्लस. - गल्छस समझाई | 
समधण मदरासी सन भाई ॥ 


एक सौ छियालीस 








qaga समधण 


बस्बई वाली समधण आला | 
नको - नको' कोई गडबड झाला । 


ges ते आवै तिकड़ें' ते जावे 
संडे'ने जावे जी खंडाला । ऐ हो बम्बई. . . 


पवाई लेक पे समधी जी साग 
सेर करै जी बण बनमाला। ऐ हो बस्बई. . . 


| ] १. नकों-नको--नहीं-नहीं २. इकड़े--यहाँ ३. जय द दवह 2 सर सवार ४. संडे--इतवार 







एक सौ सेंतालीस 


ae पे घूमे होटल मे जावे 
चढ जावे लिपूट से iaa माला॥ बम्बई. . - 


खोपरा अणि* डाब ही भावे 
पाइजे' भेलपुड़ी A मसाला ॥ बम्बई... 


चौपाटी ans शार्पिग में ल्याई 
बटाटा भाजी? ने रींगणा“ काला ॥। बम्बई. . 


TTT TTT कळक कळक eee खेर मा 
० AT 7 पाइजे--चाहिये ये as 

५. अणि--और ६. =R ७. बटाटा भाजी--आलू सब्जी 
८. रींगणा--बेंगन । 


एक सो अडतालीस 








सोठणो--धम-धम नाचे २ 


समधी ससधण धम धम नाचे रे, 
नाच- नाच के ANT रा नजारा मारे रे। 


एऽऽऽ नाच-नाच कं दोहरी होगी Teal कमर में लोच 
आडी eet पड़ी थाप' तो पड़ी पेर में मोच। 





समधण आडी eet नाचे रे 
नाच-नाच के घाघरिये से धल बुहारे रे ॥ 


ऐ555 समघण घूमी जोर से तो समधी जी चकराया 
आँख मोच के लम-झूमगा चोखा' रास रचाया। 
| १. याप--ताळ २. लछूम-झूमगान-लटक गये, २- चोंबान्-अच्छा 


एक सौ उन्चास 





~ 


समधी बांथ घालक नाचे रे 
नाच-नाच के समधण उपर म्होरां वार रे। 


ऐऽऽऽ घड्साली घूघरिया बांध्या कूद-कूद क नाच 
अल्ला-पल्लां की सुध भूली सगा-सोई' सन राच। 





समधण बेसुध गावे नाचे रे 
नाच देख के छैला सगला' लाग्या लारे रं । 


४. बांथ घालक--बाहों में भरके ५. सगा-सोई=समधी व जानका eS ee प सगला--सभी | 


एक at पचास 





बिंदा-गोत 


आँगण सूनो कर चली ए बनो, 
चढ़ प्रीतम री पालको ए बनी। 
बिलखे' थारी माय घणेरी' ओल्यूं आवे जी ॥ 





सिसके सूनो बाग एऐ बनो | 
रोतो सरबर पाल 

परदेसां कोयलड़ी ` उड्गी ; 
सुनी करगी डाल 


' इब कुण गासी गीत एं बनी, 
चढ़ प्रीतम री पालको ऐ बनो 
रोवे थारी सहेल्यां बाने ओल्यूं आवे जी॥ 


RSS ES 


१. बिलखैत्टरोवै २. घणेरी >-बहुत अधिक 






एक सो इक्यावन 


बाबुल बाडी सोंचिया जी बनी 
बीरो करी मनवार'। 
परदेसी झोली भर चाल्यो 
फूल खिल्या कचनार। 


तीजां फीकी लागसी è बनी 
चढ़ प्रीतम री पालकी ए बनी 
WAS हेलो मारसी ए थारी ओल्यूं आवे जी। 





रै. मनवार=इच्छापूति ४. हेलो--पुकारना। 


,एक सो बावन 








Ges (बिदा-गीत) 


ओ जी ओ गोरी रा लसकरिया! 

लारे लारे डोली Sar’ चाल्या जी ढोला, 

at जी ओ बाई रा मनबसिया 

हिबड़े सूं प्यारी थाने at ओ ढोला। 

amt री मेना कित उड़ चाली जी ढोला ॥ ओ जी... 


लाड WAS बाई ले चाल्या 

बाई री ated म्हाने आवे जी ढोला ॥ 

ओ जी ओ बाई रा मनबसिया 

भायां री मनड़ थाने सूंपो' ओ ढोला॥ ओजो. . . 


; आले दिवाले बिखरया खेलणा 
| सुनो तो होयो आंगण बाग जी ढोला। 
ओ जी ओ बाई रा मनबसिया 
बाई री भणा रेगी एकलड़ीं set ओजी... 
आंसू तो पूंछे मावड़ हेत सूं 
लोनो छै हिबडे लगाय जी ढोला। 
ओ जी ओ बाई रा मनबसिया 
3 दोन्ही छे मोत्यां बिचली लाल जी ढोला॥ 








| a जक क स च्च 
। १. लसकरिया-- दूल्हा २. लेयर"--लेकर रे. qi= « s= 


एक सौ त्रिपन 





i 


मंद किबाडी बाबुल हद रोया 

हिवड़े रो जिवड़ो निकल्यो : जावे जी ढोला, 
झो जी ओ बाई रा मनबसिया 
. पाली पोसी art रिध-सिध दीन्ही ओ होला । 


दादी बाबो जी देवे आसीसां 
डब-डब भरिया छै नेण जी ढोला। 
ओ जी ओ बाई रा मनबसिया 
सुण' भला तो थाने होव जी ढोला । 
ओ जी ओ गोरी रा लसकरिया 
लारे लारे डोली लेयर चाल्या जी ढोला । 


५, सूण=सगुन। 
एक सौ चौवन 
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जुवांरा हर्या ALA 








गणगोरां रो रे तिव्हार' 
Wart ,हर॒ुया भर्‌या। 
बाई रो अमर सुहाग + 
जुवारा हर्या भरर्‍या॥ 





मेंदी रंग सुरंगो राच्यो 
रोली कुमकुम रो रंग साँचो 
काजलियो पलकां में रोझयो 
होठा रायो पान N 
MATT हरया भर्‌या। 


१. तिव्हारन्=्त्योहर २. जुवांरा= गेहे की पौध 


एक सौ सत्तावन 





चडलो लाल अबीरी चिलक्यो 
संसद रखडी' रो नग भलक्यो 
पायलड़ी पेरा पे रीझी 
न्थ ने ४! आवै लाज। 
जुवांरा हर्‌या RTT 


फलडा ल्यावो भर[क झोली! 

चौक पुरावो गोबर गोली । 
| गौरां ईसर ने मिल पूजां 
साथ wet रे चाव 
जुवांरा हर्‌या भरया il 


a. — SO क्लीक 0१1? 
` ३. मैमद--माये का गहना ४. रखड़ी=कलाई का गहना । 


एक सो अद्ठावन 








| 
गणगौरां रो गीत | 


ईसर जी रे पेचे उपर, 
गोरा रो मन मोयो' राज, 
केसरियो रंग राच्यो जी॥ 


SS आओ ee eee ` 


कानो रास जी री किलगी उपर 
बनड़ो रो मन रीझयो राज 
फागणिये रंग माच्यो' [जी ॥. 


गोरां जी री नग नथ बसर EES 
हीरां सै जड़वाई ओ राज 
पारखी सब मिल जांचो जो 


» 
POS I a NR VERIO PLD LE ITP nya. 


गले सतलड़ो काना कुंडल 
चुड़ले री faa न्यारी ओ राज 
हिगलू रो रंग सांचो जी। 


१. मोयों==मोहित किया २. रंग एकमा eet मची 


एक सौ उनसठ. 





सुबरण पायल मांड्योडे' पग 
रुनझुन रुनझुन बोले ओ राज 
wate धूमर नाचो जी 


सोवां बाई रोवां बाई 
मालण' सागे आई ओ राज 
पांच्यां ने मिल gat M 


३. मांडचोडे==मेहन्दी लगे इए ४. ` मॉलण-मालिन | 


एक सौ साठ 














DLE 


गणगौरां री गीत 


गोरां द्यो आसीस रोवां बाई पुजे छे गणगोर 
पुजे छें गणगौर सोबां बाई नाचे बन रा मोर 


आई थारे द्वार गोरजा खोलो आज किवाड़ 
खोलो आज fears करां म्हे थारा मंगलचार 
थारा संगलचार भरो बाबुल रो थे भंडार । 


गोरां जी रे माथे ala रतन जड़ाऊ बोर 


गोरा द्यो आसीस सोवां बाई पूजे छे गणगोर॥ 


a 


बाबुल रो भंडार भरो मावड न असर सुहाग, 
कान कंवर सो बीरो दो, लार' भावज रो साथ 
साथ भणेई' भैनड़ मांगा नगर सराव भाग 





पडा जाह उ. eg १. Wasa” २- wets ३. भणेई--बहनोई 


एक सौ इकसठ | 


ईसर जी ने गोरां बाई बांधी प्रेम री डोर 
गोरां द्यो आसीस रोवां बाई पूजे छै|गणगोर । 


लाड लड़ावण भूवा दीज्यो सुवरण रो घर बार 
मेंदी काजल रोली टीको गल फुलड़ारो हार 
आओ म्हे सब रलमिल पूंजा गोरां रो त्योहार 


ओढू चूनड़ छांटा देके चिरचांगा' गणगोर 
गोरां at आसीस रोवां बाई पुजे छे गणगोर। 


=~ 


४.. चिरचांगा--देवता को रोली लगाना । 


एक सौ बासठ 
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पोमचोपोलोपीलोजी | 


हलदी रंग सुरंग 
पोमचो' झीणो झीणो जी, 
पोमचो पोलो पोलो जी॥ 


पीलो सोवण पोसचो सज 
ओढू सुहागण नोसरी' जो 
पुजण पणधट बा गई 
मिल बांटा लाइ मोसरी जी 





feast हद हुलसाव 
पोमचो पीलो पोलो जो॥ 


सथिया' माड्या नणदल बाई 
चौकसी मांगे देवरियो। 
बडोडीँ जिठाणी तानो मारे 
लाड लड़ाव सासरियो | 


i, 
| 
4 ॥ | 
| 








SE SSS ee we स्वस्तिक a 
a ओढनी २. नीसरीज-निकली ३. सथिया= 

१, पोमचो=बेटे की माँ की पडी वही 
एक सो पैसठ 


सुगणा सुण मनाव 
पोमचो पोलो पोलो जी! | 


सुसरो भेली बांटिया जी 
आनन्द उमग्यो जाय। 
प्रीत भंवर म्हारो पेचो बांधे, 
aag संग उढ़ाय | 


सतरंगियो बंधोज 
पोमचो पीलो AA जी॥ 


कू 


पालणे किलके कुल उजियारो 
बांधो जी बन्दनवार । 
मदरी सदरी चाल जच्चा राणी 
आँगण संगलचार | 


ki 


चिलके घुँघट सँ लिलार' 
पोमचो पोलो पोलो जी॥ 


५.  लिलार--म[था | 








सलुणां सथिया | 


सलूणां सथिया माँडों जी 


नणद बाई थापो सुघड़ रचावो। | 

कुल दीपक कुल जोत जगाई, ( 

सुगणा गीत सुणावो । | 

न्हाय धोय we जद a, | 

नेग उढ़ावो। | 

गाजे - बाजे क्वो पुजू, ee 
gaat चाल चलावो । 


१. सलूणां--शुभ 
एक सो सड्सठ 





saat मंगल कलस धरावो, 
बंदनवार 


मन चाहील्यो नेग सुकाई, 
बीरे र्‌ मन 


नी 


२. डयोढ़ी=प्रवेश द्वार । त यी पादरी र पि 


एक सौ अंड्संठ 


बंधावो । 


भावो । 


ee ota 








गोगो ज्याथो जो 


सोने को बाज्यो थाल आनन्द हद छायो जी॥ 
नांदोयो दिन आज या गोरी गीगो ज्यायो जी॥ 


राजिन थे बेगा जाय दाई ने बुलवायो जो, 
पिछोकडियै' री नीम डाली ने मंगायो जो, 


१. पिछोकडियै==पिछवाडे 
एक सौ उनहत्तर 


ws annie eee << क 





देवर जी संदेसो थे दादो जी ने पुंचायो' जी॥ 
नन्द दद छायो जी ॥ 


सोने को बाज्यो थाल आ 


हक ल्यावो जी, 


das बदाम सेक 
केसरियो व्यावो जी, 


तातो तातो दूध 
सासूजी करे चाव आनन्द मनायो जी॥ 
सोने को बाज्यो थाल आनन्द हद छायो जो॥। 


सथिया सुघड़ नणद बाई माँड्या जी, 
पीले पीले पोमचें पे जाल मावड काड्या जी, 


सहल्या 


जत्या रल मिल शुभ गीत सुणायो जी।। 
सोने को बाज्यो थाल आनन्द हद छी 


यो जी 


२. पुंचायो= पहुंचाया | 


एक सौ सत्तर 
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